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पूर्वायण 


प्रस्तृत कृति मे जन, बोद्ध एवं पौराणिक-सुष्टिविद्या्थ का तुलनार्मके 
अघ्ययत्त त्रिकासवाद के सन्दभं मे प्रस्तरूत क्रिया गयाहं। मर्व. फहु कृति एक शोधः 
प्रबन्ध हे जिसुम्‌. बद -सुष्टित्रिद्या सम्बद्धौ एक .नयं, अध्याय का समाशा करके वतुपान 
स्वल्प दिया मयाह । रोधकाय मे प्रवत्त होते के प्रमय इद्ध ग्रन्थ कौ हू्परेखा 
अपेश्चाकृत संक्षिप्त थौ ¦ उसमे कैवरु जत्‌ .सुष्टिविद्यय का. विकासवाद के सम्व्भंमे 
तुलनात्मक अष्यृयुर. प्रस्तुत किया जानाथा। छेक्रिन अपने शौध-निदेशकं डो. चन्द्रधरं 
शर्मा के प्रीतिपूर्णं अगदेश पर उस्तमे पौराणिक सृष्टिविद्या का मच्ययन भी स्चिविष्ट 
कैर लिथा गया। उस समय मञ्चे पुराणो क्रा क-ख-गए मी मालूम नही था ।, दी-टरद 
वषं तक द्ोध-कार्यं चला ओर सन्‌ १९७१ में सुध्ै नैन सृष्टिविच्ा तथा पौरीणिकं 
सुष्टिविच्ा का, विकानवाद कृ सन्दभं मे, तुखनात्मक भष्ययनः नामक शोध प्रबन्ध पर 
पी-एच, डी. की उपाधि जवन्पुर विद्वविद्यानल्यमे प्राप्त हद । अनन्तर भारतीय 
ज्ञानपीठ से प्रकाशन कौ वार्ता प्रारम्भ हई । जिसका सुफर जापके कर~कमलो मे समपि 
करते हुए आह्वादितं ह । ^ 

दोध-~कार्यं में प्रवृत्त होने के समय मेरेमनमे एक अक्रूर रथा जो कही 
अव जाकर पल्टवित्त हआ है 1 वह्‌ धा-उक्त कार्य मे बौद्ध सुष्टिविद्या का ससवेश। 
शोधकार्यं के एक परीक्षके डं, मोदनद्ाट्‌. जी मेहता चे अपनी सस्तुतिमं लिखा 
कि पदि उक्त कार्थ भी इस प्रवस्थ मे भमाहितं हो जातातो यह्‌ शोध ओर्‌ भो व्यापक 
तथा परिपूर्णं हौ जाता । उनकी ईस प्रेरणा ते अक्रूर पर जकल-वुष्डि का कार्य कियाह। 
ङेकिन यह्‌ जल-वष्टि भी न्यथं जाही यदि मेरे अ्रकादको ने पुन -पुन .भनुरोघ करके 
मृस्ने लिश्वने के छिए वध्न किया होता | 

अस्तमं दै उन सव बिद्रान्‌ रेखकों, अच्वेपको सथा प्रेरणां देनेवलि प्र॑मी मित्रो 
का आभार मानता ह जिनकी ्रनप्ताघना तेथा स्नेहराशिसे यह्‌ कायं सम्पन्नहौ 
र्हा हं! उन विन्न पाठकों तथा समालोचकों काभीर्म अमिारी रहेमा जो प्रस्तुत कृत्ति 
के दोषी ठे अवगत कर विद्या को नि्दोपि बनने म सहकाय हीमं ¦ 


® --- प्रत्त 





५ भ 
सकत स्वौ 





= अ(्तिपुराण 
= अथर्ववेद 
अभि, = भभिवर्मकोक्ष । 
उत्तर. = उत्तस्प्राण् 
न. = जऋछ्म्बेद्‌ 

कार्तिकेय = कातिकेयानुप्रक्षा 

` गृर्ड = गरुडपुराण * 
देवौ = देवोभागयवतपुराण 
पदम. = पद्‌मपुराण 
पेगलो. = पै गदोपनिषद्‌ 
पाण्डव, = पाष्डवपुराण 
चह द्ध्म. = वृहृद्ध्मत्तिरपुराण 
ब्रह न्नार. = व हस्नारदीपपूराण 
ब्य. = ब्रहवैवर्घपुगण 

, भाग. == श्रीमदभागवत महूपुश्यण 

महापु. == महापुराण 
माक. सा. अ. = माकण्डेयपुराण-एक सास्कतिक्‌ अध्ययनं 
मुण्डक. = मुण्डकोपनिषद्‌ 

+ मत्स्य. = मल्स्यपुसण 

| मभु. = मनुस्मृति 

तवाथ. = तत््वाथसूत्र 
तिरो == तिलो यपण्णत्ति { त्रिखोरकप्रज्ञपि }) * 


योगत्चुडा. == योगचडामण्युपनिपद्‌ 





वायु = वायुपुराण 


विष्णु = विष्णुपुराणे 
व्याख्या. = ठ्रास्याप्रज्ञप्ति ^ 
वेदिक. सा.सं = वेदिक साहित्य एवं संस्कृति 
वंष्णविल्म. = वैष्णविज्म रौविज्म एण्ड माइनर रिद्धीजन सेक 
कि. = िगपुशण 
शतपथ, = दतपथ ब्राह्मण | 
र्वेतपररव. = रवंतायतरेपतिषद्‌ 
सा. कारक य साख्य करिका 
सा. सूत्र = मस्य सूत्र 
स्कन्द = स्कन्दपुराण 
हरिवंश. = हुरिवंश्पृराण 
 -हिन्दूगाडल. = दिन्दुगाइस एण्ड हिडिन मिश्टौज 
हिन्दरपालः. = हिन्दूपाली थी दूव्म 
< 1 


मारतोय सष्सिरा१ 


प्रस्तावना 


पराण भारतीय वादमय की अमूल्य निधिदह! परस्यराके अनुसार उनके 
रचयिता अगतान्‌ कृष्ण दपायन वेदव्यास ह} न्टौक मं उनके द्वारा रचित अष्टादश 
महापुराण अति प्रतिद्ध है ! इनके अतिरिक्त अष्टादश उपपुराण भी उनकौ रचना मानं 
जाते है किन्तु आधुनिक विद्रान्‌ इन समस्त पुराणौ की माषा-शषटी तथा उनमे उदुधुत 
सन्दर्भ ॐ अनसार उन्हे विसि लेखको को स्वना बताते ह । उनके अनुसार प्रत्येकं 
पुराण का रचनाकार भी पृथक्‌-पृथक्‌ ह ¦ 

प्राणो की दत महान्‌ परम्परा के समानान्तर विभिन्न जैनाचार्योने भी जन 
सरितौ को केकर पुराण-केखत की एक परम्परा का नि्भोण किया हे । उसकी पहरो 
कंडी आचार्य विमह्भूरि कृति पठमचरिय { पदुसचरित )} नामक पुराण ग्रल्थ है पुराण 
प्रशास्ति के र ह्य की प्र यपु शताब्दी की रचनाहं1 उ एकः पक्वात्‌ 
रविपेण ने पद्मपरयणैः निनेधेने नं हरिवंदपर्यण, जिनसेन द्ितीप ते महपराण तथा 
गृणभद्र ने उत्तरपरणं को रचनां, इया क्रो. सावी ष्ठे न्मी द्ताब्दयी कं मध्य की. । 
दसी परम्परा पे शयच से पाण्डुवपुराण. कौ, रचना स॒त्रुहवी शव्छ्दी मे की । -जनो 
कौ ये सब रचनाएं सस्छृत भापामेहं) 

दिगम्बर जैन विद्वान नें उपर्युक्त सस्कृत्‌ पुयाण म्रल्यों के अतिरिक्त अन्य अनेक 
पुराणो कौ रचना प्राकृत, अपश्च, कन्नड, तमिल तथा हिन्दी आदि अनेक लोक- 
भापाशोमंकीहै1 इन पुराों के अतिरिक्त तिकोयपण्णत्ति प्रभृति अत्यन्त पुरातन 
रोकग्रन्थो मे मी पुराण विषयक सामग्री संकल्तिहु। दिगम्बरो के समान उवेताम्बर्‌ 
जैत परस्पग भी इस दिक्षा में जागरूक ग्ही है । प्रसिद्ध इवेताम्बर अमा्सायं हेमचन्द्र 
का त्रिपश्टिश्शलाकापुरुपचरित इसका जीता-जामता उदाहरण ह । 

मपि वेदव्यास प्रणीत जिस पुराण वादट्मयका निद्रया उपर क्रियागयाहू 
उसकी विपय वस्तु सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, पस्वन्तर्‌ तथां वद्यानुचरिति नामक पाचि विभागो 
मे रट हृईहै। यहु विषय विभाग किंवा पुराण पच लक्षण प्रायः प्रत्येकं पुराणम 
^त्नोक्रेत है तथा उनमे इम अभिप्राय का सूचक निम्नाकित श्छोक प्राप हदा ह-- 


सशऽच प्रतिसगष््व वंशो मन्वन्तराणि च] 
वह्यानैचरित चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ । * 


-वाु० ४।१०-१६, विष्णु ३। ६6४, माक ० १३४।१२, अग्नि० १।१४ । 


जेन पराणोकी रचना यद्यपि पराणां के समान किसी छ्यणके अधार पर 

लहधा वना हज ह- 
खोको देल पुरं सज्यं तीथं दान तरपोऽन्वय" | 
पुराणेष्वष्टवाश्येयं गतयः फलमिस्यपि ॥ 

अर्धात्‌ प्रत्यक प्राण मे रोकाख्यान, देशाष्यान, पुरारपान, राज्याख्याने, 
तीथाख्यान, तपदानाख्परान, गत्याख्यान दथा फराष्यनात्मक पुराण अष्टलक्षण कं! पाङन 
किया जाना चाहिए , 

प्सु प्रस्थ की धिषयवस्तु पुराणं पंचुक्षण के सर्गं एवं प्रत्निस्गं तथा जैनो एवं 
चंद्रं के रोखख्यान तक सीमित हं क्योकि अध्येय युष्िवियां का व्रत इन्ही के अन्तरगत 
प्राप्त होता ह । पुनरश्वे, इस अध्ययन का प्रमु उद्रेश्य मौ जन, बौद्ध एवं प्रौरागिक 
य ्टिवियाओ का तुटनाद्मक अध्ययन करना राह) इस उदेश्य मे विकासवादी 
सन्धरभो का समावेश दस विचार से किया गया हुं करि जिससे इन प्राचीन संणटिविद्याभौ 
की संसग क्रिवा सुंस्प्ं आधुनिके सृष्टि विज्ञानसे हौ सके ओौर हम उनके यथ्ाथंलूपसे 
परिचित दो सके | 

सु्टिक्या का अव हं सुष्टि अर्थन्‌ ह्माण्ड, लोकं अथवा विरव की उत्पत्तिं को 
वतछानेवा जानं । 

पं मधुसूदन जी भक्षा के एकं छे कै अनुप्तार सृष्टिविद्ा के अन्तगंत इन पाँच 
सातो का समध्वेश होता ह-- 

१ त्रलोक्यविद्या, २. ज्योतिष्चक्र, ३. भुवनकोश, ८ प्रासंगिक तथा 
५. वंडावन्यी । ` 

अपने अध्ययन मे हमने भृष्टिविचया के विदवोत्पत्ति सम्बन्धी पूर्वोक्त अर्थं को 
घ्यान मे रखते हुए हन पवि बातों का समावेश प्रसंगानुक्ारक्रियाहै)। फिरभी हमारी 
दुष्ट सृष्टिके मूर्तच्व, सगध्रक्रिया तथा ब्रह्याण्डविद्या के तीन घटकं की भोर विष 
रूपपेरहीह । ओक्ञाजीद्रारा प्रतिपादित पचि बाते हमारी ब्रह्माण्डविध्या मे बहूधा 
गर्भित हो गयी हैं । 

जन मुष्टिविद्या के सन्दर्भ मे हमने जैन सुष्टिदर्शन कै अन्तर्गत सृष्टि के मरतस्व 
के सम्बन्धमे रोक-विभाग के अन्तत ब्रह्माण्डविद्या तथा काल-विभाग के अन्तत 

| प्राय. सगप्रक्रिया का विचार किया ह । 

बोद्ध सृष्टिविद्या कै सन्द मे धौद्दर्शन के अन्तर्गत मुष्टि का स्वरूप, ोक-वर्णन्‌* 
तथा कतपं सम्बन्धी मान्यतताभो को प्रस्तुत किया हू । 

दसी प्रकार पौराणिक सृष्टिविचा कै सन्दर मँ दैवत पहता के अन्तर्गत सृष्टि 


५, 
चै 
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के भूल तत्वका, सग सहिता के अन्तगतं रगप्रक्रियाका तथा ब्रह्याण्ड सुहिता के 
अन्तर्गत ब्रहुाण्डविद्या का अनुसन्धा किया ह । 

* विका्वाद सम्बन्धी विवरणदेते हूए भी इसी बतको ध्यानम रखा गयादह। 
विकामदादी दर्बनमें युष्टिके मूल त्वे का, ब्रह्माण्ड के उद्धवे एव विकासं मे ब्रह्याण्ड- 
विद्ाका तथा अन्य परिष्छेदो मे प्रायः सगप्रक्िया का अध्यय किया गया ह्‌! 
तत्पश्चात्‌ तीनो सृष्टि मतो का वुलनार्मके अध्ययन प्रस्तुत किया मेया दहे! 

इम सम्पूणं अध्ययन की उपरुब्धिर्यां अथवा प्रस्थापनापुं बहुधा पौराणिक सुष्टि- 
व्रिद्या से सम्बद्ध है) इनमें सर्व्रमुख प्रस्थापना पौराणिक देवताभो कै सवप निर्वचनं 
से सम्बन्थिते है । उसके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव कै वत्तिरिक्त ° गणेदा एवं 
कारिकेय भी पौराणिक देव्ता है तथा उनको मूर्तं कल्पना का आधार भी ब्रह्यादिं के 
समान साख्य दर्शन तथा पराणो मे स्वीकृत सगक्रस ह । ये पाची देवता सुष्ठि के मृखाधधर 
ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ नारायण के तिमित्च रूप अथवा अवतार ह जिन्हे किवे समक्रम के 
अनुसार वारणं कैरते हूं । 

इस पस्थापना का सकरन दैवत संहितामे किया गयाहं। उनका सूत्रात्सकः 


विवरण दक प्रकार ह-- मौ 

देवता सगक्रम 

१. नारायण ब्रह 

भ, विष्णु मर प्रक्रति ` चे 

२३. त्र्या भहु त्त त्व 

द. रिवर भटुकार 

५. कैतिकेय दन्द्रियसगं 

९, गणेश भतस 


दूसरी प्रमुख प्रस्थापना चिदेव तथा तिगुणात्मके प्रकृति से सम्बद्ध ह । उसका 
सक्कलन प्रादरतिक बधार नामक लीर्षक में करिया गया है । उसके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव-~--दन तीन देवताओं ( चिदेव ) कै गुण, वर्णं तथा कायं कौ पौराणिक परिकल्पना 
का आधार दूर्यं ह । इरके अतिरिक्त सांल्य दर्शन एवं पुराणों मे स्वीकृत त्रिगुणात्मक 
परकरति की परिकल्पना का आधार निसं या भौतिक प्रकृति हु । 

तीसरी प्रमख प्रस्थापना स्वस्तिक कै प्रतीक की व्याख्या से सम्बन्ध हु । उसक 
संकलन प्रतो कातेमक सुष्टिविद्या फे अन्तर्गत कंथा गया हं । उसके अनुसार स्वस्तिक 
एक अक्ष रास्मक प्रतीक है जिसका सम्बन्ध मुष्टि के देवता ब्रह अथवा प्रजापति क से 
है तथा उसकी अकति पौराणिक मुष्टिविद्या के प्रायः सभी रहस्यं कौ संकेतित करने 
मे समथ ह 1. 





इन तान प्रमुख प्रस्थाधनाओ के अतिरिक्तं सषनाग वाराहं स्मि कुभार्‌ सग 
सलिख तक, गभश्चास्त्रौय आधार, अमन्ति एत्र प्रये आदि पर नतीन प्रका डला 
गया ह जो कि यथास्थानं द्रष्टव्य हु । 8 
हस अध्ययन-अनुसन्धान की चर्चा के परवत्‌ हेम इस प्रघन्य का मुख्या प्रस्तुत 
करेगे । इसके पृं श्रबन्ध मे अपनायी गयी अनुसम्धान प्रक्रिया के सम्बन्ध मे मीमांसक 
कृमारि का यह इछोक अदधत करना ही पर्याप होगा-- 
विषयो विषयरदचैव पूवपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
निर्णयस्वेति पञ्चा द्खशास्नाधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ * 
प्रष्ीत कार्थं के प्ररणाछोत्त मेरे प्रियभित्रश्री निकेलेककरुमार रहै हं} उनके 
सम्पकं की मधुर स्मृति ते मँ सदैव प्रेरित होता र्हा हरं । पृञ्य गुरवयं डं. चन्धर शर्मा, 
जो क्ति हस भरवन्वे के निर्दश्षकमभी हं, के स्नेहुपृणं बयदीवीद एवं षहुमूतल्ये युद्धाघो नै 
सदेवं मेरा पथ प्रददान कथाह) मै उनके प्रति किन शब्दो मे आभार व्यक्त कशं | 
उनके कृशषल निदेलन के अमाव मे इस प्रबन्ध की सफ़ष्ता की कल्पना भौ नहीषशी जा 
सदी थी.। श्री नरेश “भगी के बहुमृत्य सूज्ञावं एवं प्रियं मित्र रमेश चौधरी के 
सहयो भी इसं प्रबेन्य की सफल्ता के सहभागी है । भ उनके प्रति हृदय से आभार 
व्यक्तं केता हं । श्री पाश्वनाथ जोध संस्थात वाराणसी के निददाकं डँ. मोहूनराक 
मेहता का भी तं जामारी हँ जिन्होने अपने सस्थान से बहुमूल्य प्रन्थ अवलोकने कै लिए 
उदारतापूर्यक प्रदानं किये । अन्तर्मे मै उन सब विद्रान्‌ छेखकोंका हूदयसे आभार 
मानती हं जिनके विह्त्तपूर्णं अध्ययनों ने मेरा पथ प्रस्त किया है । 
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पूर्वायण 


परस्तत कृति मे जेन, बौद एवं पौयणिक-सृष्टिकविद्याञ का तुरुनात्मकं 
अध्ययन तनिकासवाद के सन्दभं मे प्रस्तुत किया गया ह । मृत" यह्‌ कृति एक्‌ गोध्‌- 
प्रवन्थ है जिसमे बौद्ध सृष्टिविद्या सम्बन्धौ एक नये क्नध्याय्‌ का समावेज्ञ करके वतमानं 
स्वं दिया ययाहं । शोधकं मे प्रकृतत होने कै मसमय उस ग्रन्थ को शूपरखा 
बपेक्नाकृुदठ संश्चिप्तथो 1 उसमे केवट जनं सृष्डटिविद्या का विकासनादं के सन्दभ मं 
त॒लनात्मक अध्ययन प्रस्तूत क्रिया जाना था । छेकिनं अपने शोध-निर्दगक डां चन्धधर्‌ 
शर्मा के प्रीतिपणं अदेश पर उसमे पौराणिक सृष्टिविश्ा क्रा अध्ययन भी सश्चिविष्ट 
कृर लियः गया । उस्र समय मुञ्च पराणोंका क-ल-ग भी मालूम नही था |, दोष 
वर्षं तक शोधकार्यं चना भीर्‌ सन्‌ १९७१ मे मूज्ञे जैन सुष्टिविद्या तथा पौराणिक 
सृष्टिविद्या का, विकासवादं के सन्दर्भ मे, सुखनार्मक अध्ययन नामके शोषे प्रदस्थ पर 
पी-एच, डी कौ उपाधि जबलपुर विदवधिद्यान्यसे प्राप्त हृद । अनन्तर भारताय 
ज्ञानपीठ से प्रकादान को वार्ता प्रारम्भ हर । जिसका सफर आपके कर-केमलो मे समवित 
करते हए आह्वादित हँ ¦ = 

रोध-कार्य मे परवृत्तं होने के समयमेरे मनसे एक अङ्कुर आर्था जोक 
अब जाकर पल्लवित हृजा ह । वहु यथा-उत कायं मेँ बौद्ध सृष्टिविद्या का समावेश | 
रोध-कार्य के एक परीक्षक डँ. मोहनलार जी भहता ने अपनी संस्ततिमे छ्खिं हं 
किं यदि उक्ते कायं भी इस प्रवन्धमे समादहितदहो जातातो यह्‌ लौ भौर भी व्यापक 
तथा परिपृणं हो जात } उनकी इस प्रेरणा ने अङ्कुर पर जनल-बुष्टि का काय त्रिया ह! 
लेकिन यहु जख-वृष्टि भी व्यथं जाती यदि मेरे प्रकारार्को ने पुन.-पुनः अनुरोध करके 
म्ले किव कै च्ए बोध्यने करिया होता! 

अन्तं में मै उन सव विद्वान्‌ लेखको, अन्वेपको तथां प्रेरणा देने भमो मित 
का आभार मानता जिनकी ज्ानषाधना तथा स्नेहराश्िएे यह्‌ कार्य पएम्पच्चहौो 
रहा है) उन विज्ञे पाठकों तथा समालोचकोकाभी मै भाभारी रहगाजो प्रस्तुत कृति 
क़ दीपो से अवगत कर त्रिद्या को निर्दोप बनाते मे इहकारी हीमे । | 


* ग्यक 
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प्रस्ताद्ना 


पुराण भागतीय वाइमयं को अमूल्य निधिदहै। परम्बराके अनुसार उनके 
रचयिता भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासिहू) शोकम उनकं द्वारा रचित अष्टादशं 
महापुराण अति प्रसिद्ध है! इनके अतिरिक्त अष्टादश उपपुराण भी उनको दना मानं 
जाते है किन्तु आधूनिक विद्वान्‌ इन समश्त पुराणो कौ भापा-नंटी एणा उनमे उदषुत्‌ 
सन्दर्भो के अनुसार उन्हं त्रिभिश्च रेखकी की रचना बतलाते हु । उनके अनुपार प्रत्येक 
पराण का रचनाकाल भी पृथक्‌-पृथक्‌ हुं ¦ 

पराणो की इस महान्‌ परम्परया के समानान्तर विभिन्न जनाचार्याने भी जेन 
चरितो को छेकरः पुयणनलेक्त की एक परम्पराका निर्माण क्रिया हं! उसको पहर 
कडी आचार्यं विमदमूरि कति पउमचरिय ( पद्मचरित ) नामक पुराण ग्रन्थ हँ ।(्ुराण 
प्रगस्ति के अनुसार यहु ग्रन्थ ईसाकी प्रथम दाताष्दो कौ रचना ह । उक पश्चात्‌ 
रविपेण ने पदंमपुराण, जिनरेन ने हरिवंख्पुदाण, जिनसेन द्वितीय ने महापुराण तथा 
गणभद्र ने रउत्तस्पुराण की रचनाएं ईसा की सातवी से नवमी शताब्दी के सध्यको। 
दयी परम्परा मे शुभचन्द्र ने पण्डवपुराण की रचनां सत्रहवी दतास्दीमेंको 1 
क्म ये सघ रचनाएं सस्रत भाषार्म ह्‌ । 

दिगम्बर जैन विदान ने उपर्युक्त संस्कृत पुराण प्रस्थो के अतिरिक्त अन्य अनेक 
पुराणो की रचना प्राक्त, अपश्च, कन्नड, तमि तथा हिन्दो आदि अनेक्‌ रोक. 
मरापानोंमंकीदह। इन पराणीं के अतिरिक्त तिरोयपण्णत्ति प्रभुति अच्यन्त पुरातन 
लोकम्रन्थो म मी परण विपयक सासग्री संकस्ति हु । दिगम्बरो के समान इवंताम्बर 
जैन परम्पराभी दस दिशा में जागे रही है । प्रसिद्ध श्वेताम्बर जनाचीर्थं हैमचन्दर 
का त्रिपष्ट्गिलकापुरुषवचरित इसका आओता-जागता उदाहरण ह । 

महि वेदन्याय प्रणत लिय पराण वाङ्मय का निर्देश उपर कियाययाह 
उसकी विपएय वेस्त॒ मर्म, प्रतिसर्ग, वंश, मन्धस्तर तथा वंद्यासु रित नामक पचि विभागौ 
मे वंटी हह । यह्‌ विषय विभाग क्रिवा पुराण पंच लक्षण प्रावः प्रत्येक पुराणम 
स्वीकृत है तथा उनमे इस असिप्राय का सूचक निम्नोकित जोक ग्राप्त होता है 


स॒मदच प्रतिसमर्च वंशो मन्वन्तराणि च ६ . 
् + = + भ 
वंद्यानुचरितं चेति पुराणं पञ्चरश्चषणम्‌ । * 


१ वायु ४,१०.११ विष्णुर ३१९५४ माक १६९।१६ अरिनर १९४ । 


जत मगणाको रचना यद्धि पछणाके समनि किसी लक्षण के भाधार्‌ पर 
नही इई ह तथापि उन संम महापुराणम निदिष्टं पुसणौ के इ अष्टछक्षण कन अनुलासन 
वेहुश्रा अना हमा ह~ 

टोको देश. परं राज्यं तीथं दनं तपोजञन्वयं । 
पराणष्त्रष्टधास्येयं मत्तयेः फलटमित्यपि 1) 

अथातू प्रत्येक पुराण मे लोक्राद्यान, देश्यानि, पृरार्यान, राञ्यस्यान, 
सीथः्यान, तपदानाद्यात, मल्याषयान तथा फराख्यनीात्पक पुराण अष्टलक्षण का पालन 
किया जाना चाहिए । 

प्रस्तुत ग्रन्थ कौ विपयव्रस्तु पुराण पंचलक्षण के सर्गं एवं प्र्तितगं तथा जनों एवं 
बद्धो के लोकष्यान तंक सौमित ह क्योकि अध्येयं यष्टव्या का वर्णन इन्ही कै अन्तगतं 
प्राप्त दौदा है । पुनश्च, इ अध्ययन का प्रमुखं उष्श्यमभी जन, पौड़ एव पौराणिक 
युष्टिविदायो का तुल्नास्सक अध्ययन करना रहा! इस उदेश्य मे विकापरवादी 
सन्दा का समावेश इम विचार्‌ से किया गया है कि जिसमे इन्‌ प्राचीनं संष्टिविद्यासो 
क! ससग कवा संद्पश्च आधुनिक सृष्टि विन्ञानसे ही संकरे ओर्‌ हम उनके यथार्थस्य 
प्रचित हा सके] 

सुटि का अथं है सष्ठ अर्धात्‌ ब्रह्माण्ड, शेकं अथवा विश्व कौ उत्पत्ति को 
तरानेवा्ा ज्ञानं ¦ 

प. मधुयुदन जी आक्षा के एक ठेख के अनुसार सुष्टिविद्या के अन्तत इन पचि 
बालो का समतेग होता ₹-- 

१. त्रैलोक्यविचा, २. ज्योिष्यक्र, ३. भूवनकोश्, % प्रासंगिक तथा 
५. वुशचावररी । ` 

अपतं अध्ययन मे हमने सृष्टिविद्या कफे वि्योत्पत्ति सम्बन्धी पर्वोक्तं अर्थं कौ 
ध्यान मे रखते हुए इन पाच बतो का समावेश प्रसंगातुसार श्रिया है । फिर मी हमापै 
दृष्टि सृष्टि के मूलतत्त्व, सर्गप्रक्रिया तथा ब्रह्माण्डविद्या के तीन घटकों की ओर वित्तेष 
रूपसेरहीहं। ओक्ञाजौद्राय प्रतिपादित पाचि बाते हमारी बरह्माण्डविद्ा मे बहूधा 
गृभित हो गयी है । 

जन नृष्टिविघया कै सन्दभं मे हमने ऊन सष्टिदर्शन के अन्तर्गत यष्टि कै मख्तत्व 
कै सम्बन्ध मे रोक-विभाग के अन्तर्गते ब्रह्याण्डव्रि्या तथा काल-विभाग के अन्तर्गत 
परायः सगप्रक्रिया का विचार किया ह| 

बोद्ध सुष्टिविचया कै सन्दर्भ मे बौद्धदर्खन के अन्तर्गत सृष्टि कां स्वल्प लोकं-वर्णन 
तथा कल्प सम्बन्धो मान्यत्तासो को प्रस्तूत किया है । 

॥ इसी प्रकार पौराणिक गृष्टिदि्या के सन्दभं मं दैवत संहिता के अन्तर्गत शुष्टि 
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< मारतीय सण्क्ि 


\ # 


प्रम श्छष्ड 


जन सष्टिविद्धा 


॥ 


१, जन खशि लन 
२. खोक-विमागं “ 
२  , कारू-विमाग 


ि 


जैन सुष्टिदर्रन 


एतिहासिक पृष्ठभूमि 


पुराणो के घनुमार इं समय ब्रह्याजी कौ शतायु कै पचा वषं ( एक परार्धे ) 
व्यतीत दहो चुके हं 1 सम्प्रति उनके इक्यावन केप का रदेतवाराहु-कस्प शासक प्रधम 
दिवस चेलर्हादं ` दस दिवस के प्रारम्भ मे उनके शरीरस स्वापम्भ॒वे साक प्रथम 
मनु उत्पतन हुमा था । वहु आद्यमानवं अर्थात्‌ प्रथम मतु इस कल्पक पहु मन्वन्तर 
का संस्थापक थ! ।` उसने मरीचि प्रमुख अनि, अभिर, वलि जदि पुप्तपियो के साथ 
मरकर इस भारतमभूमि पर्‌ केंदयन्ने धमं की संस्थापन; पहखो बार कोथी। बैदोद्धारक 
सप्तधियों ने विवाह, अग्निहोत्र तथा च्षयजु.सामवेद का चसीमय घम प्र्वात्तति, किथा.जव 
कि स्वायम्भुव मनसे चार वर्णोकी स्थापना करके चर आश्रमे लोकंचमं की 
स्थापना की थो, पुराणो मे क्रपि-प्रवतित धमं श्रौत तथा मनु.प्र्बतित्त धसं स्मातं धमं 
कहुराता हि ; 

इन स्वायभ्भुवे मनुके कालमेही यज्ञ धमं की प्रवत्तन हूजा । तत्र यज्ञ का 
उटृद्य वेषा को प्राप्त करना था भौर वहु यज्ञे दूग्धादि ओषवधियो सै ही सम्पन्नश््ोता 
था) कालान्तर मे जद सब्र छीगं गृहस्थ घम मे प्रतिष्ठति हो गये ते राजावसुने 
यस॒हिस-प्रघान अह्वमेध आदि यज्ञो का प्रवतन किया 1 पुराण कहर हुं कि हिसा- 


(शा मन न ~+ ~न 


९. विश्ण्रु> १।९।२८ 
द्वितीयस्य परास्य बतं मानस्य बै द्विज । 
वराह इत्ति करूपौऽथ प्रथम परिकौ.तिते ॥ 

स कल्पवक्य ॐ त॒त्‌ सत्‌ 1 अच्च ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्नोरवेतनाराहुकरे,. -। इत्यः दि । 

२. गिषफ्रु० ९६।१।८२ 
स्वायभुरो मनु. पूव" । 
स्थायं सु कथित कल्पादाबन्तुर 

३ काद्य ४५5६-१, ६9 = 
तत्र बरेत्राञयुगस्यादौ मनु" सप्ठष यश्च ते : 
श्रौतः स्मार्तं च घमं च॑ज्रह्यणा च प्रचोदितम्‌ 
द्‌ाराग्निहो जं सयागमृश्यस्रुसामसंज्लित्तम्‌ । 
हत्यादिलक्षण भौतं घम सप्रषयोऽत्रं वस्‌ ॥ ॥ 
पद-परागत्‌ घन स्नात चाचाररधण्म। न 
वर्णानिर्‌ प्रविभागश्च नलाय सुप्रकीरिता । 
स हिताश्च सतो मन्त्रा ऋषिभि्रह्मणैस्तते 


नेन सुष्दिशन २ 


प्रधाने द्रम अनततं यज्ञ-पागं के बपवक प्रवर्तते को देखकर कु त््पषियौ मे उसका 
घरिष्कार क्रिया ओौरवे जैसे आये थे वैहेही वापद्च चरे गये। लेकिन फिर भी प्ल 
हा अौरः एक बार चने पने पर कहू फिर रोकेान जा मका) - 
जैन धर्म एवं सस्कृति के सूत्रधार भगवान्‌ कऋपभदेव का जन्म भौ इन्ही 
परिस्थितियों महमा था पुराणी के अ्तुसार्‌ वे आद्यमनु स्वायम्भुव कै ्वगजं भे । 
उनकी वंगपरम्परा दैते हए वहा बत्य गया ह कि मनु को चौथ पीद़ी मेँ प्रजापति 
के समातं ओजवटे राजा माभि मे वहपभदव उत्पन्न हृष्‌ । जअह्षमभ कै पुत्र भरत्त धे । 
जिनक ताम पर्‌ यहु देश भरदवप कराया । 
जनो के अनुदार पृराणर-वपित सार्भिपृत्र ऋषभेरदेवे हयी उनके श्रमण धम के आद्य 
संस्थापक ह 1 उनके इस महान्‌ कार्यं के अतिरिक्त जैन पुराणो मे उनके द्वारा ( गहस्था- 
छम मेँ रते हुए ) किये यये अमेक्‌ छोक्नोपकारी कार्यो का विस्तृत कणन भ्राप्न हता ह । 
सजनो के अनुसार ऋषभदैव ने ही सवमे पहके कै मनुष्यो को शुस्त्रवि्या, टेखनकला, 
कृपिधिच्या, ध्यापरार, पशुपारन तथा नाना प्रकारं के शित्पकर्योँकोकिक्षादी थी 1 उन 
नि मे निवी करना सिखलाया धा तथा उन प्रथमतः बसराये गये प्राम-सगसे की 
दाप्तनःस्ययस्था के किए राजसस्था को गठन भी उन्होने किया था) गासन के रिण उन्हाने 
सवंसमरथं पुरुषो को चुनकर कुमे, हरि, तीथ तथा उग्र सामक क्षत्रिय राजवंशौ की स्थापना 
कधी ओर तप्र-रहिते प्रजाको क्षतिय, वैश्य एवंलु्र वर्णो मे विभक्त किया धा) 


१ वेदयुण {9 6१.२८ ६.६२,१२० 
यज्ञ" प्रव तित््वेभ सद्या शोत तु दबते'| 
याग" शङ जधेश्चैव सवमं भारक वृत्ते ` । 
यथा क्तादुयपुखे यज्ञस्थामीत्‌ परवत्तनम्‌ । 
मोषश्षीषुं च जःतापु पवृ भृशिसिज्ने । 
प्रतिहिताय वाताय गृहुस्थाःश्चमपुरेपु च॥ 
अथाण्वमेषे चित्ते समाजग्ुमहूप य. । 
यजन्ते पञुिमघ्यहर त्था सवं समागता | 
ततस्तै ऋषयो दषरहूभुत्त बत्म्‌ शुलेन तु । 
यस दक्पिमनोदतव्य सभ्मुस्ते वे यथागत | 
२ कीयु° २९ (- प 
स्वायदुवेऽन्तरे पुवनद्ि चरतागुगे तदा । 
ग्रि्रतस्स पुतरस्तः पात स्वायंुभ्रस्यतु) 
अग्न) भिश्च वेपुषमश््च मध मेप्रात्तिथिविभ्रु । 
भम्क्द्ौपेश्वर चक्र अग्नःध तु महनक्तश्‌ ) 
ज्येष्ठा नभिरित्ति स्यातत्तस्य किपुरुषाऽनृज ॥ 
,नािस्त्वजनयतपुत्ं मेरुरेररां महाद्ति 1 
= जषभाव्रु भरतो जक्ष वीरपुश्रहत्ताप्रजः । 
सऽभिखिच्याथ मरतः युध प्रावःल्मसःस्थितः ॥ 
. हिमाह€ देश्चिण वघ भरतस च्थरवेदेयत्‌ । 
तस्मात्त भारत्‌ षष तेस्यनेम्नः विद्रुघुधा । 
विष्णुर २।६ पुचेप्राग्र, गरुड० १।१६. भाग ६1१, अग्नि० १०७, मारक० ३ । 


र भारतीय सुशिविद्य 


उनके इन "फोकषहिवपी कायाके कारण उह ब्रह्मा विधाता सरष्टा आदिके नाम स जैन्‌ 
पुर णकासे स्मृत कियाह, ङेकिन इन सवे ऊपर उनका धम -प्रवत्ट रूष प्र्षे 
ह किसने प्राणिमात्र को समानता, स्वतन्वा ओर मुक्तिं की सस्भावना का सिहुनाद 
स॒बमे पहले किया था 1 

च्यभ-प्रभीतत धम मे अपने परवेजो ( पराणो के अनुसार स्वायम्भुव सन्तु आदि ) 
छारा प्रतिपादित श्रौत-स्मात्तं धम के सत्रीपरिग्रह, अभ्निहोत्र, अन्नमय अथवा पनुहिसासय 
यज, बलिदान तथा देवपूजा के छिण कीई स्थान नेथा भरन किसी वण शौर आश्म 
का ही बन्धन था। किसी विष्व-स्वयिता, विष्व-पालक एवं सं्टारक, शक्ति, देवता 
हद्वर अथता बरहा म उसको आस्थानहीथी } उसके स्थाय प्र स्वकर्म को ही अधन- 
आपक्रा विधाता, संरक्तक ओर्‌ विनाचकर्ता चततखछाया मया णा | 

ऋषभ के इस कम॑प्रघान आत्पधमको समय-समय पर अनेक विश्चारगील महा- 
प्राणो ने उत्थापित किया! जन परम्परा मे वे महुपुरुष तीथकर कहर हे । जनो 
के अनुसार उनकी संख्या चौबीस ह्‌ । तीधकरो की इस श्ुखेखा की अन्तिम कंडी 
भगवान्‌ महावीर थे, जिनका जन्म आजस कमभग पचीस सौ वपं पहुल मगध 
( आघृनिक्‌ बिहार ) के व॑शारी नासके वैसवक्षारी नगरमे हिज था। ' 

आजे ह्मे जो मी आर जिता भी ज्ञान ऋपमदव के घम कै सम्बे्ध स उपरूभ् 
होता हं बहु सव इन्ही भगवान्‌ महावीरकी वाणीकेस्पमं विविध जाग्रम ग्रन्थं एव 
जेनाचा्यो द्वारा प्रणीत असंस्य शस्वोमे समग्रथित्तहे। इन शस्तरोमे सुष्टिके सम्बन्ध 
मे भी प्रयुन विचार-राद्ट पायी जात्ती ह क्योकि आत्मतत््व-निणय अर्थात मानव व 
प्राणिमाच्र के आत्मस्वातन्स्य, क्म॑स्वातन्त्य एवं क्ति के प्रदन दसमे अभिन्न रूपसे 
मम्बद्ध हं । 

जैनो कां सुष्टिविपयकं सम्पण चिचरण-विवेचन मुख्यतः दो विभागोमे वराज 
सकता हु : 

१. ोकृ-विभाग तथा 

२. कालक-निभाग | 

प्रम विभागं के अन्तर्गते चरिलोक का रचतनासम्बन्धी विवरण तथा दितीय 
विभाग के अन्तगत त्रिलोक मे होनेषारे काकजेन्यं परिक्तन र्खे जा सकते टह) 

अन हुम मुष्टि के सम्बन्ध मे जैन दृष्टिकोण अर्थ्‌ जन सृष्ट-द्शन पर प्रकार 
डान हण उपर्युक्त दोनो विभागो के अन्तर्गत अपना अध्ययन प्रस्तुत कर्रेमे ¦ 





[णमी 1) | 


९ महापुराण ३।२९२ 
वृषमौ भरतैङ्ञार्च तोथचक्रभृतौ मनू । ९ 
पाण्डपषुरणणण० २।१५० असि मदि कृषि विद्यावाणिज्य पश्ुपगएननन््‌ | 
एवं पट्कमेसंघात्‌ दृष नस्तानु ए ददात्‌ । 
` प१ड्मपुर्‌ ण ३।२५४,. महपुराग १६।२८६-६१. पोण्डवपु रण २१९१-६२ । 


वैन सृष्टिदशंन 








जेन सृष्टिदशान 


सृष्टि के सम्बन्धमे रजनो का दुष्ठिकोण पृणतः निर्णीत द) उक अनुसार यहु 
साक ( विवे या सृष्टि) जीव तथा पुद्गल आदि चहु द्रव्य. निर्मित ह 1 ये ख्‌ द्रष्य 
नता कमी क्रिमे उतपन्न इए ओौर त कमी किसी अन्यद्रेव्यमे विद्टीनदही 
होगे । अनादि घनन्त द्रव्यो से निर्मित यहु लेक भी भादि अन्त रहित, अ कतक तथा 
स्वसंचचिि ह इसका सरष्टा, पाक अथथा संहारक भी कोई बही है) 

जनों फ धिदवपिषयक इस संक्षिप्त वक्तव्य का अध्ययन अव हम आयम तथा 
दास्ती के प्रकामं कषम । 
सृष्टि का मूलतत्त्व--षडद्रव्य 

ब्रह्मवादी पुराणा कै अनुख्ार इस सृष्िका मूल त्वं सत्‌है। सत्‌ ब्रह्यहें। 
धह सदुब्रह्य ही सृष्टि का खषा, पालक एव संह्यरक ह 1 कही निस्त ओर बही उपादान 
हं । उस सब्रह्म से ही अव्यक्ते, महत्‌, अहकार आरि प्राकृत पदार्थो की सृष्टि हेती है 
भीर कही ब्रह्म ई्वर, ब्रह्मा, विष्णु, संकर आदि देव्ताओके रूप मे इस युष्टि का सुजन- 
सहार आदि करताहं। इतना ही नही वह्‌ ब्रह्म, यष्टिके असंख्य पुरुपोके स्पमेभी 
्रकृट हौ रहा है ! यहं चििधं विद्व आधिभौतिक, आध्यात्मिक एवं आविदैविक एक- 
मेवाद्वितीय सत्‌ उसी ब्रह्य का प्रकाशमदै। सारा चिदचिद्‌ सृष्टि प्रपंच उस सतुकाहौी 
फैलवि हु } वह्‌ सत्‌ चैतन्य एवं आन न्दपूणं हं । उसकी इच्छा मात्र से वह्‌ महान्‌ सृष्टि 
उतश्च हती, स्थिर रहती तथा विल्य को प्राप्न होती है । यह सि, स्थिति तथा प्रख्यका 
खेर उसीको इच्छासे, उसीके तत्वे ओर ठसीकी लीला के लिए होताह! ओं 

कछ मो नर्हा कही भी हं वह्‌ संवे ब्रह्ममय ह । ब्रह्य है। सत्‌ हूं । 

ष जन दार्शनिक भी सद्वादी है । किन्तु उनका सत्‌ प्राणो कै घमान को तत्वं 
{अथवा द्रवम्‌ नही है । अपितु बहू दव्य का लष मात्र है । ` इस क्षण से कुछ उतपन्न 
नही होदा । किन्तु उस लक्षण मे युक्त द्रव्य से निरन्तर नेक पर्यायो की उत्यत्ति एवं 
संहति होती रती है तथा इसके बावजूद भी वेह द्रव्य सन्यय बना रहता है } 








१ महापुराण ४१४ लोन्छो ह्यकृत्रिमौ ज्ञ मो जीनाय्य्धामिगाहक, 8 
। नित्य स्नभाव-निषृ त. सोऽनन्ताकाशमध्यग ॥ 
वटौ २ यथास्व गणपयभिरतो नान्थोऽन्यसस्लब. । 
„5“ काक्का ९१६ = सनश्िद्ननन्त तरय च बह्ुमध्यसं स्थित सोके. , 
„ श केनपि नेव कृत न च धृतः हरि-हरादिभि- | 
२५ तवाथ &¦ ३२ सदु द्युलूणम्‌ ॥ ३, वहा, ४।२१. उत्पादव्यय-धाञ्प-यूक्त सत्‌ ॥ भहु, ५।३८ 
गरुणपमयवहू छत्मम्‌ ॥ | तिति | 





जना कै अनुसार षस वश्व का सरचना म जुष, पुद्गर घम मम माष 
तया करार य चह दन्य पाय नतह! य रछर्हो द्रव्य सत्‌ अर्घत्‌ ययाहं 
वास्तविक हं । इस लोक में उपयुक्त छह दव्य यर्यापि एकं दूसरे म असुप्रविष्ट ह तथापि 
तात्विक दष्टिसे मे मर्वथा पृथक्‌-पृथक्‌ हु 1 नतो वे कमी किसी एक तततव से उत्पन्नदही 
हए है ओर त कभी किसी एक तत्त्व मे निखीन ही होगे ! वे जनादि काल से अपसम 
म्िहृए होने पर भी, अबतक आपस मं नही मिल पायें ओर नं कभी भविष्यमें 
ही उनके अन्यीन्थ सन्क्वंकमी आश्ाकौ जी सक्ती ह। वे अनादि, अनन्त, अङ्त्निम 
एव शाद्वत, है ! उनसे निमित्तं यहु कोके मी अनादि, अनन्त, अकरतृंक एने शाश्वत ह्‌ । 

जेना कै अतुक्षार आकाश द्रव्यं अनन्त-अरन्त निस्तारवाखा हु । ˆ वह्‌ एक 
परमविस्तुक्त मतिरिति अचेतन द्रव्य ह । लजिसम समी प्रकारः के रूप, रस, गन्ध, उाच्द 
तथा स्पर्ध का सर्वथा अभाव । इस्त परम विस्तृते ग्योम के अहूमध्य म ( क्रमे) 
एक छोटे-ये क्षेत्र मे, यह नाना प्रकारके जीव तथा जड प्रदीर्थो रे मरा हमा अनादि 
तथा अन्तरित लोक है ¦ ` इस शोके जितने विस्तृत, गदि तथा स्थिति के सहायक 
धर्म एव अधमं नाम के एके-एक द्रव्य इसमे समान रूप से स्थिते ह । काल नामक द्रव्य 
भी उसके प्रसेक प्रदेश मं स्थित ह । किन्तु असस्य स्कन्व पर्माण्वाल्सक पृदूगैदृं तथा 
अनन्तसंर्पक जीवात्माएं उमे यत्र-तत्र दिखरी हृद हं । जीव एच पुद्गल द्रभ्यो को 
छोडकर अन्य सव द्रव्य गतिचुन्य { अर्चेर ) ह । पोदृगक्कि क्रियाओं तथा जीत्राह्माभी 
के संसर्य के कारण पुदूगरु तथा स्वकर्मके कारण नीवगणं इं लोकाकाष्ठा मे सतत्र 
रमण कृन्त्‌ । उनके इस स्वभाव के अतिरिक्तं अस्य कोई शक्तिः उनका परिचालुन 
नही करती । 


सुषि का संचालक : स्वभाव 


पुराणों के अनुसार इस सृष्टि का सवाम सदात्मक बरहम अथवा ईदवर कर्त है । 
अतीलकाक म कभी एके समयरए्ाथा जबकि दहवर्या ब्रहम एकक थे} उनकं मन 
मे सष्टिकी कामना हृद । उससे महृदादिक्रम से पाच भीत्तिक जगत्‌ उत्पच्च हभ । तथ 
ईहवरः मे स्वश से इम ससार के समस्त प्राणियो की स्चवनाकी । उस्ने जिस श्प 


+ न ॥ सो षि , ¬~, 


मे इस विद्यन्नैरेचा वह्‌ ज्या कै नाम से खोक प्रसिद्धह । ब्रहया के पञ्चात्‌ वहू ब्रह्य 
विष्ण का रूप धारण करके जगन्‌ का पाम करतां । प्रख्यकेारु मं वहीं ब्रहम शकर 


तिन्लोय० ११३९, १३६ । 
२ कातिक्रिमा० ११६ अण्णोग्णपनेसेण स द्उ्नाण अच्छण हने लाभा 
महाप्रराणण० ३४ यथास्वं युणपयिरतो नान्मोऽन्ममप्तव ॥ 
२ चिल्लाकसार ४ लगी अकिषटिमो खदु अणइ णिष्णो सहे णिच्वित्तो । 
ला कतच्वनिण य २,२४-२६ ! जीधा जीवेहि फुडा सत्तागाद्वदयवो िन्चः 
, सर्वाथसिंद्धि८।६। { बहौ, ९१२, लोकाकणेऽबगाह ` महाषुराण ४।१५१ पूर्वोड्घत 1 5, सनाथ - 
सिद्धि {1१-२२। 


। | 
क 


81 2 ॥ 


जैन सश्िदर्घन \. 


न 





का हपचारण करके इम विद्वका संहर कर दता) फिर द्ु समय विश्राम 
करे पहले के समाम नयौ भृष्टि का सुजन कर्के, परिपाख्न एवे संहार भी वही करता 
ह ! स प्रकार दसं एकंतरवादवितीय सद्‌ ब्रह्य के दाग ही हंस पुष्टि का सुजन, पोचनन्तभा 
सहार शूप संदालन पराणो मे प्रतिपादित कियोमया ह ¦ 

नैन दारनिकों कौ विश्व के एकमेव सद्वितीय पृक तत्त्व--व्रह्मं कं नमान, उसके 
टार विद्व कौ सृष्टि, स्थिति.एवं संहार का सिद्धान्त भी समान्य ह । उनके अनुसार न 
तौ कोद ब्रह्मा इस भृष्टि का मुजन कर्ताहं मरने कोई चिष्णु या गकर उसका ५९- 
दालन अथवा संहार हौ । इस्कै विपरीत इस विशव को उन्होने आदि-अन्त रहित, 
दृष्टि-परट्य रहित दथा शाद्वत्त खना ह । ` इसके संचालन के रिष वे किसी दिव्य शक्तिः 
अथवा ईयर ही सत्ता भी स्वीकार मही करते । उक्ते अदुमार्‌ यहु विर पूर्वोक्त छ 


व्रण्यो के स्वभावे दही संचालित हु । यथा-- 


परम विस्तृत भाक्ता न्य सके द्रव्यो को स्थने देता र जवकिं धम भौर अधमं 
दव्य गतिमान्‌ हए ओव एकं पुद्ग छो की गि एनं स्थिति म सहूायकृ.होते ह । कार 
रभ्य स्वयं प्रतिक्षण बदलता हना अन्य द्रन्यो क्रो नय-नये स्प धारण कर्ने मे सहयोग 
देता ह » जबकि चेतनागितत पुदुगक द्रव्य चंतनगुक्तं नीरवा को स्वकमानुसार देहि | 
वारण कर्ने म श्हयोगी होत्ता ह भौर चेत्तन जीवे भी परस्पर एक दुस्तरेको नाना प्रकार 
सेः सहायता कमते है । ` 

स प्रकार षडद्वन्यो मे निमित अष्कत्रिम-भनीक्वर चिक्म की कत्पका जैन दरशन 
ध श्राप्त होदी है उसके दसं पक्लिप्त दिग्दक्षने के पर्चीत्‌ हुम उपने विराट्‌ स्वरूप का 
अध्ययन शोक तथा कालमविभाग कै अन्तर्गत करे । 


„| | 10.82 1, श 1.1 


९. कारिकेगरा० १६१९. ˆ सर्निदाममन्त्‌ सेश्य्‌ च ऋहुमध्य-सश्थिह नौर । 
र. स दभ्यपि नेव कृत-यष धत हरिषहरादिभि । 
महाप्राण ४2० == असुन्योऽपमसंहायः स्वभ्रान-नियदस्थिरि 
१ समश्य १ 








स्मोद्रस्यितनि हेषवुरुब [दिपदुर् क 
अपी सुवेय एमैष सष्लौकपुरुष ध््थिते । 


लकं परिविय 


टक ^ 
मैनो के उनुसार आकरा द्रष्य स्वातिं विस्तृत द्रव्य ह । उसके भतिरिक्तं 
धर्थ, अधर्म, बुद्गरू, लीव एवं काङ---इमे पल द्रन्योौ की कल्पना जैन द्धन मे कौ गयी 
है । ये पाचि द्रव्य अनन्त विस्तृत अक्रान के जिय छोटे-मे भामम्‌ देवे जाते हू ( यत्र 
छाक्यन्ते } वहं आकान-खण्ड काका तथा केह एवं उनमें स्थित पदार्थं समूह तोक 
कहूलातः है} ` 
विष्व, ब्रह्याण्ड, यष्टि, जगत्‌, संसार आदि सयक पयि नाम ह । 


अलोक 


उपयु व्धौकाकाश कै बाहुर्‌ अन्य द्रष्य चे सर्वया गुन्य, अनन्त-वि्तृत- 
विरद आकादो तत्वे कौ, जैन दन मे अलोक जथवा अलोकाकाश कहा गथा ह 1 

स्याल्याप्रलसति म उसका स्वप सुषिर गोरं संह्वानकाख बतलाया गया ह । 
विष्णुपुराण सौ इसी मन्तव्य करौ पुष्ट करता ह । | 

उसके अनुप्ार आक्राड का स्वर्म सृपिर परिमण्डछ दह) उदे जैन म्रस्धो में 
निस्नातं संकेत से सकेषितत किया जाता है-- 








8 , , कि -णो अ | क ननु कन 
कण - | ह्न "णी म गवा 11 श ---- षण वा 


१. तिसोयर ष्ठ धुम्माधम्मेणिन्रद्धा यदिरमदौ जोयपोगगक्लाणः च | 
जत्तियमेत् असिक्ञोपाअमो र णाडड्वो | 
कातिकेयः० १२१ दसि जच्थ्‌ अत्या जीवादय स भण्णदे लोओ, 
-सर्वाथ० ४।१२ के शौक, + धमदि्मादीनि द्रत्याणि यत्र लभ्यन्ते स॒ सोक इचि 
मह करण १६ 
२. त्िलो.य० ११३४ कामायासट्‌टाणं सयंपहाण सदध्व छवकं र; 
सन्व॑मजोयावासं ठ सवास हृते यमा ॥ 
२, ठ्यार्० ४२०४ अल्लीए णे मते कि संहिये ण्ण १ 
गयम । निर गोज् संसियै पन्ते, 
विष्णु० ६४१२६ परिमण्डलं च शुषिरमाकादाः 'सर्वमाशरत्य तिष्टति, 


4 





खोक स्थिति 

जैन वादइमयमे खोक क्तौ स्थिलि अनन्त काग के बहुमध्य अथपत्‌.केन्द्रमे 
मानो गथी है ।' अनन्त विस्तृत विशुद्ध आका के केन्द्र मे कैन्दरनिन्दु की भाति नगण्य 
विम्तारवाखाः यहु विश्या स्त्रक्‌ स्थिठं ह । 

जनो फे अनसार इस अनन्ताकाङ भ केवर एकही टलोकहु। इशक तिपरीत 
पुराणो म अनन्त लोकों अय॑त्‌ अनन्त ब्रह्मएण्टो की कल्पना प्राप्न हती हु) 
सोकाकार 

जैन लोक्वैत्तामोने छाकके जकार की कल्प्ता पुरुपकेषू्पमकोौहु | यहं 
पुरुपाकार्‌ खोक अनादि, अनन्द एवं खाडव हं । ` इसे विपरीत पुराणकारो ने छक की 
कल्पना श्ट ( ब्रहम अण्ड ) अथवा केर { सोकपद्म } के रू्पमेकीह ओौर उत्ते सादि, 
मान्त एवं अलाश्वत माना हं \ उनके अनुसार मुष्टिक अष्दिम व्रह्मा उति रच्ते हू, 
मध्य मे विष्णु उसका पालन करते ह गौर अन्तमे शिव उक्का शार करते है 

जबकि जनो कं धनुसार वहु अक्तिम ओर आदि-अन्त्रहति ह तथा हरि, हरं 
सदि के द्वारा रचित अथवा धारित नही ह 1 

जन पुराणो मे-केमर पर्‌ हाथ रखकर तथा पर फराकर खड हुए परप क्र. समान 
रोक आकार कत्पित किया गया है 1“ कृच पूरणो मे वैप्ाखी परं खड हुए तथां कमर्‌ 
प्र्‌ हूय र्खे हुए पुरुष के खूप मे उसे कल्पित किया गया हुं ¦ त 

व्याख्याप्र्ि उसे सूप्रतिष्ठक दरयन्त ( तर्कस, तूणीर ) के समान निदिष्ट 
करकी हुं] । ^ 

उसके ऊर्घ्व-अवः आदि भागो कवे कृत्पना वेत्रासन, अल्लरी दथा सुदगाकार रूप 
मे भी जैनग्रन्थो ये की गयी है । अधोलोक वेत्रासनं के समान, मघ्यलोकं शोल्लरी के समान 
तथा ऊर्घ्वलोक मदंग के समान आकारवाला है) ` 


बा षय 
[ गग [वि 


१ कार्तिकरेमा० १९१४ स गकरिशमनन्त तस्म च बहुभेध्यसस्थित सोके: । 
तिज्लोम 91६१ एर्बाचुसारी, च्रिलोकसार इ पूरबोनुसारी, महापुराण ४।१९ , हरिविग ४।१ १ 
२ हरिश्च ९३२ स्बोदर स्थित-नि"रोषपुरूषाटि-पदाथ कः । 


अनौरषेम एवैष सुन्लोकपुरूषः स्थित. । 
महु! पुराण ४।४ 


३ कालिके्ः० ११५ सञ््रायास्तमण नं तस्म य नहूुमज्मासं हि साकी । 
धोकेणविणेचकञ्जीलय धारिय हश्िरारीौ {हि 
पाण्डव ० >६।१०८ आद्यन्तरहिदो लोकोऽकुतिम' कैन निरमित्त"॥ 
‰. पाण्डे ० २४।१०८ प्रसारिताडः रिनिचिप्र-करिहस्तननरोपमर' | 
¢ महापुराण ४।४ वे कार्थं कटी न्य॑स्तहुस्त स्याद्यदा" पुमा ¦ 
तदक नकसस्थानममनेह्ति मनीषिण । 
हरिभदय० ४।८ ुर्यानुधारी 
६ व्यार्न्पा० ५२० लोप णं भकैकरि संल्यि: 
गयम सुप्हटसमा सरि छोर पण्णत्ते । #। 
७ महु[पुराण० ८18 चेत्रचिष्ररफशऽ्लयोभ दङ्श्च यथाविधा । 


सस्थान स्ताहाप्‌ ग्राहस्तीज्ले काननुपूवंश्ष । 


> (ननां 





रोके विस्तार | 
पशो कीं माति, जैनधन्थो मं भरी, चेक की छम्बाई-चौडादका वणन पायां 
जा ह । जनो के अनुसार यह रोक चौदह राजु ( रज्जु याचने) वा हं भौर दर्सकता 
घसफर तीन खौ ततीयं ( २४२ )रज्ञृहुं। | 
पराणो कै चतुर्दल भुवनात्मक ब्रह्माण्ड तथा जनीं के चदुरदग रज्जु उत्तग- 
लोक की कल्पना मे चतुदश सह्या की पमानना स्छंनीय हं । चौदह मुवन-- चौदह राजु । 
जनो के अनुसार हमारा यहं पृथ्वीलोक मध्य कोक म स्थितदह! दके ऊपर 
नात रानु तकत ऊध्व॑ोके उथा इसके अकोभाग मे मक्तराजु मीच तक्र अधोलोक िथत दर । 


लोक्राधार 
ऊनो के अनुसार उक्त विक्र रोक का आधार जकारे हुं । अके पर पूय जाने- 

वाटे जीत, पृद्गच, धम, कार आदि द्रव्य इसी आकाल की नाभि ( केन्द्रं ) मे प्रति- 
ष्स्तिहं ओौर वहु ही उन्हं धारणज्रिये हृ ह । कोई विष्णु आदि देवता अथवा शेपनाग्‌ 
आदि उते धारण नहीं कयि हए ह-जेसा करि पुराणौ मे वणित ह! 

` को का आधारभूत भाक स्वप्रतिषठित ह ! उसका अन्य कोई आधार नही है । 
उस्रा भाधार वह्‌ स्वयं है । ` 
< व्याष्यप्रत्तति मे भी आकानक इसी सर्वाधिारस्व को बतल्छते हए कहा गया है 
कि आकायमे वायु प्रतिष्ठति, वायु म समुद्र तथा समूद्र में पृथ्वी प्रतिष्ठित ह मौर 
पनी पर्‌ मभौ स्थावर जगम जीव । ` 





लोकविरणं : वातवलय 

पुराणो में भर्त" पृथ्वी महाभूत से तिमित इस श्रह्याण्ड को सप्त आघ्ररणो 
वैष्टिति वतखाथा भया है । जेन ग्रन्थो मे मौ इस आवरण कल्पना का खु खूप दिखाई 
देता हँ ¦ उनके अनसार अकन्ाका नाभि मे स्यतं यहु के तौन प्रकार के वायवीयं 


रधा. >"० ४२० अष्टको शवुप्धागारसषियै | 
तिथियन्नोग... भल्लरिपसियि 
उडदत्तोय -गुदगःकार्थरिे | 
तिनोपः५ ११२७, ३८ पूरवानुसारी । 
१ त्िनोम० २१८० चौदहस रन्बपमाण्रो उच्छहो होदि कल्लौमस्स। 
कात्किया० ११६  उड्ढचउदहं रज सत्त वि रस्म धणो लोली 
- ५ रल = §३ यन रुड्जु । 
रिप्पगी रजु म्रः राजु शरच्रीनकालम हरी का मापक एक माने शा] ऊैनम्रस्थो से इसका प्रथौर 
एक अक्मित नम्बादंके मान की उष्मा क सपमे हवा है। द्वित्तोयपण्णग्चि ११६ 
अद परै उनका ह्वान बतलब्याहै जोकि मानन को विक्त समष्व छल्याओ से अधिक ह । 
२. सब ५1९२ लोकाकाकीऽकगष् ।-- आकाणस्य मास्यन्य धारः । स्थप्रिषटमकाकम्‌ ॥ 
३, न्थाख्वा० १४ अशारपहद्िये वायि, वायषडट्विये उन्ही. उदहीपहष्टिया पृथी, पृदिपडष्टिभा हुर 
अगर पण्प्रा । 





वष्ट ५ भार्वाषट्ठह दन बष्ट्नां कौ अनवाडमय म घधेौत्‌ ह्वा कै परे 
ककर पुकारा गया द । तनुत्र तचा सन्तता के बनुप्तार उनके नम है 
* १ धघनोदधिवायु पा वात्तत्यं 
२९ व॑नृ्वाततिनख्य त्तया 
२ ततुवातनरलय | 
तिलेकेसारादि ग्रन्यो के अनुसार वृक्ष के बत्कख फे समान ये तीनो बायुमण्ड 


कको घेरे हुए ह ¦ तरिलोयपण्णत्ति मे इनक्तौ मुटाई एव रंग आदिकाभी विधान 
पाया जाता.है ! ` 


त्रेनाल + 


जि प्रकार दृक्ष के ॐीक मध्यमे उसका सार भाग हृमा करता है उसी प्रकार 
रोक-वुक्ष के बहूमध्यमे, एक राजु कम्बी तथा इतनी ही चौड़ी तथा करीष तेरह 
( भततान्तर से चौदह ) राजु ऊंची, चमनाङ्णी की कल्पना जन लोकविदो ते की ह 1 

जैसा किं इसके नाम से ही विदित होता हँ कि इस, नाछो मे त्रस अर्थात्‌ जंगम्‌ 
जीन का निवास एवं गमनागमन होता है । जन म्रन्थो के अनुसार इत नारी कै बाहुरं 
जगम जीर्वांको गति भअन्तम्भवहं किन्तुं स्थावर जीवो का निवास इस नाटी मे वे मानते 
हं । उनके अतुप्तार देव, नारकी, परुं, मनुष्यादि जगम ( त्रस } जीवो कै निवासभूत 
स्वगं, नरक, लियग्मानु पलोके आदि इसी त्रसनखी में अवस्थितं हे । 


त्रिलोक केत्पना „ 


जसा कि पहर सकेतित किया जा चुका ह-्जैनो सै इस समग्र रोकं को, 
ऊध्वं, अधः, मघ्यके क्रमसे तीन भागोमे विसक्त किमाह लोकके मध्यमे होन चे 
हमारे पृथ्वी को मध्यलोक, पृथी के उप्र क्रो आर के लोक को ऊर्ष्वेलोक तथ पुथ्वीं 
कै नीचे कं लोक का अधोरूोक कहा जाता ह) 

जन ग्रन्थो मे इन रोको की रम्बाद्-चौडाई्‌ एवं वहां के निवासी जनो के 
मम्बन्ध मे विस्तारपूवंक कहा मया हौ । प्रबन्ध को मर्यादा देखते हृए हम हन्‌ तीन 
खोको का संकषिपत विनेरण आमे प्रस्तुत करेगे । इसके साथ ही पराणगत सन्द से उसकी 
समता-विषमता कौ भी प्रकोनितत करते चलेगे । 





१ तिल्लोम० ११०६६ पमो नैसाधासे घणोदह इह घणा निलो चन्त । 
तस्परदो धनुषःरो अतम्मि णहं शियधार ॥ 
२ अिशलोक्सार्‌ १२२३ बारःण' वलयं तयं रूक्स्स तस ब ल्लोगस्स 
तिलोय० १।२६०.७६ गोमु मु गबण्णा षणमदहौी तहु प्रणाणिसो ब।ऊ। 
तणुवादो बहवण्णो शूक्खस्स ततम क बलयन्तियं | 
३ तिय २।६ नोय ब्रहूमस्मफ देसे तरूम्मि सारं व रज्जु पदरजुदा । 
तेर रज्जुष्छेहा किन्रूणा होदि त्तस्तणासौ ॥ के 
चरितो केसार० १२३. चौद रल्जुत्तैग तसणःली हदि गणनामा 
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उघ्वरोकं 
ऊउर्प्वरोक को स्थल कूपके दो भागो मे विभक्त किया जा सकता ह्‌ --- 
१ सिद्धखोक ओर 
२. दवंोक 


सिद्धलाकं 

तेनो ॐ अनसार ऊर्ध्युलोक किवा समग्र च्टोक के शिलर भाग मे सिद्धखोक हु) 
इसमे सिद्धपरप अर्थात्‌ मक्तात्माप निगास करतौ ह । ये सिद्धात्माएं समी भ्रकार्‌ क 
कृर्मावरणों तथा गरीराद्विसे प्रणत. रहितं होती हं 1 उनम अनन्त सखः बल एव 
लानदर्छम "कौ अनन्त शक्ति सदां विद्यमान र्ती ह । उलका पुनजन्म नही हता । ` 

सिद्धो का थह लोकं प्राणो के सत्यलोक अधवा अ्रह्यलोक से तुलनीय ह्‌ 
क्योकि इस छोकमे भी सिद्धो के समान पुनर्जन्मरदहित्त अपुनर्मारक देवत्ता निवास कर्तं 
हे मौर स्थिति कौ दष्टिे भी यह दोक सिद्धरोक के ही समान, ब्रह्माण्ड के गीघस्थ 
भाग मे कल्पित क्ियागयाह) 


दे्धरोक 


जैनाचार्यो ने चार प्रकार के देवता मानहं। ये देवता जिस खक म निवास 
करते है, वहू देवरोक कहता हं । देवत्तामो की चार कोटियो कै अनुसार देवछोक्‌ 
अर्थात्‌ स्व्गरोक भी चार प्रकारका 


त 


= १ भावनटोकं 
२. व्यन्तरखोक 
३. ज्योतिर्टेक 
४ विमानलोक्‌ ( कल्प भौर केत्पातीत 1 । 


भावनरोक 


इय्‌ देवखोक कं अवस्थितिं ऊध्वलोक मं न होकर मध्यलोक अर्थात्‌ पृध्वीतल 
के अवोभागमे है ¦ जनो के अनुसार इस पथ्वीतल में भत्यन्द विशार एवं वभव सम्पन्न 
अनेक भवन हं । इन भवनो मरं असुर, नाग, विद्युत्‌, सुपर्ण, अग्नि, वायु, स्तनित, उदधि, 





१. गौम्मरसार्‌ जोवकण्ड, ६८. 
अट्रविह कम्मतिधनला सौदोशष्या चिर जण णिच्वा । 
अटगणा किदकिन्वा सोयग्गण्िनास्िणा सिद्धा ॥। 

चिक्लोय० ६।१६, करात्तिकेया० १२१ 1 

द्‌, वाद्ु० २०९ २७, १४१ 
सत्ति बह्मण, दीम्द॑ः ख्रासात्रस्तु स स्मृत, । 
श्धलाशस्तत स्यं सप्रम" घ तु भास्कर" 
अषुनमारक्ाभाना ब्रह्मलोक स उचते 





दिकं वथा दीपक्रुमार नामक दस प्रकार क देवता निवास करत १ श्रवना म निवास 
करने के कारण व भवनवासी कहुखात ह । 

पुराण वणित अतर, चित आदि सप्र पाताललोक्ो मे गहनेवाये दैत्य दातव 
यक्ष, नाग आदि देवताजों से जैनं के उपयुक्त देवो तथा भावनलोक की तुना की जा 
पकती ह ¦ दोनों सम्प्रदायो मे नणि इन भविवयो कौ निमति का वर्णन श्वी पर्थ 
माम्य रखता हं) त्िष्णुपुराणके अनुसार तीये मतल स्वर्गं से भी रमणीय एवं 


सूभ्पन्न न्सौकं तिखीयपण्णत्ति भी इन्दुं नानाविघविन्यासा वरकञ्चनरत्तनि्िता 
षतखापत्ता ह्‌, 
ठ्यन्तरलोक ^ 


उपगुक्त भूमिगत भवना के अतिरिक्त समृद्रष्य भवनपुरो तया पर्वतस्य आवासो 
म निवास करनेवारे दैवता व्यन्तर कहुराते ह । इनके जठ प्रकार है- 
किन्नर, किपुहप, महोरग, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत एवं पिज्ाचं 
जनो के टन व्यन्तरं देवताओ की तुलना पुराणो के अन्तरिक्षचारी गन्धर्व, 
` अप्सरा, भूत, पिशाच, नाग, अश्विनी, मर्स्मण आदि अनिकेत देवतामो से को जा 
सकती ह ! । 


ञयोतिरछोकि 


पृथ्वी के मध्यम स्थित सुमेर पर्व्से ऊपर आकाज्ञने रहनेवारे देवता 
भ्योतिपीदेव कुरते है । मुय, चन्द्र, तारा, ग्रह दथा प्रकीर्णक के मेद से उनके पश्च 
प्रकार है । इन्ही सूर्य, चन्द्र, ग्रहं, तारादि खूप उयोत्तिपिष्डो मे इन देवताओं का निवास 
ठ । जनो के अनुसार ये ज्योतिष्क देवगण नित्यप्रति नृमेर पर्व॑त की प्रदञ्िणा करते है । 
उनके इतत परिक्रमण चे ही दिवक्ष-राि स्प कालविभाग हदा ह 1: 

जनों के इन ज्योतिपौ देवौ कौ तुलना पुराणों कै स्वर्छोक निवासी आदित्य, 
ऋभु, विश्वेदेवा, साघ्यमण, ऋषिगण, पितुगण वथा अंगिरस आदि देदता्नोसे की जा 








?, तिलाय० ३।६, ततवाथ० ९:१० 
२. विष्य २।५, सपएपताशक्तोक वणन । ्िक्लोय० ३।१-२५३ 
भवेनवासमोक निङूपण । 
२, बिष्णु २।५।५ स्वर्तकादपि रम्याणि णतासानि 
ति्लौम० ३।५६ ॥1ण(निहविण्णास) बरक चणनरयणणिथरमयः । 
४ त्िसोय० ६।२ ६१६ भचण भवणपुरा।ण उअवचिासि इय श्वच॑त्तितिवियप्पः। 
तत्वार्थ ५ ‰1११ त्स्तर्‌ः किरम र~किपुरुप-मह) रग^गन्थुत~सश्च-द स-भ्रत-{प्‌ -19.8 
५ चु० १०६।२८.द६  गन्ध्ाप्ड्रसो यक्षा गृह्यकास्तु स्षराश्चस्ा । 
मव श्ृत-पिश्ाचाश्चे नागाश्च सह मानुष, ॥ 
मरुत्तो मएतरिश्वानो रुद्रौ दैषास्तथास्बिन्तै 1 ग 
अनिकेतान्तरिक्षास्ते भृवरतकि-दविमौक्स ॥ 
६ तवाथ ० ४,१२-१५ ज्पौतिप्का. सूर्याचन्दममौ ग्रहु-नक्ष्-ध्रकीर्णक-तार्‌काण्च । 
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सक्तो ह । पुराणो भ अना की माति इन्हे भी सूर्थ-चन्द्र-तायादि रूप -चिमाना मे रहन 
बाल बताया गया है । । 
विमामरोक्‌ 

वैमानिक देवता के निवासमृत क्षेत्र को जैनाचार्यो ने कल्प भर कल्पाततीत्त 
दन दो विभागौ बाह! पृवोक्ति ज्योतिर्टोक के उपर कल्प ओर कल्पौ कै भी 
ऊपर कल्पादीत विमान है । ये विमान रत्नादि विनिमित तथां भकरत्रिम ह अर्थात्‌ इमं 
विभानो को कमी भी किसी ब्रह्मा आदि देवता से सही बनायादहु आर्‌ न कोद उम्हू न 
ही करेगा । वै सदा है ओर सदा रहेमे। तिष्छोयपण्णत्तिमं कह्पो क श्या बाधनं 
तथा कल्कतीत बिमानो की शंख्या ग्यारह मानती मयी ह । ` 
कृल्प-विमान 

कल्प नामक विमानो में रहनेवरारे देवता कल्पवासी कहलाते हुं 1 जैन ग्रन्थो 


~ 


मे कल्पो कौ संख्या सोखह बत्तशायी गयी है । कैरई-क।ईं आचाय उक्षे दारहु तसातं 
है । ° पे पट आकरा मे ऊर््व-ऊर्ध्वं ( ऊपर-उपर की ओर } स्थित है । 
~ -सोषटह्‌ कल्पौ के नाम इस प्रकार है- 
१ सौधम "५ उद ९. डाक १३. आनत 
२, ईानं 2 नह्योर १० महद्र १४ प्राणत 
१. सानल्कुमार ७ छान्त ११. श्षतार १. अरण 
५. माहेन्द्र ८. कापिष्छ १२. सहार १६. अच्युत,“ 


~ बारह क्ठ्पो मे ब्रह्योत्तर, कापिष्ठ, शुक्र दथा इतार की गणना चहीकी जाती 
है । ` पनद्व तिलोयपण्णत्ती मे ऋतुविमल आदि बावन करत्प माने गये है ।* 
पुराणों कं महुरछोक एवं जनलोके निवासी कृत्पनासी देवतायो से जैनो के सोह 
कल्पा मे निवासे करेवा कल्पवासी देवतताभीं का एेकारम्य स्थापित किया जा सकत 
है । पुराणो मे महजनःलोक कै देवेतामो को इसहिए कल्पवासी कहा जाता हैकिवे 
एक कल्प तक उम छोकौं मे नित्ास करते ह । ˆ 


१. चायु० १०९३०३१ आदित्या जरूभषो विश्वे साध्यश्च प्तिरस्तथा | 
ऋषमोऽड गिरसंश्चेव भवक्तकि-ससाधित्ता । 
एतै वंमानिका दैबास्ताराग्रहु-निबासिन, । 

२ तिल्लीय० ८११४ कप्पांकप्पात्तीद्‌ं इदि दुविहं होदि णाकवरक्तैए। 

जावेण्ण कैप्पमड्ला कष्पात्तौदा म एक्क्रस । 
बहो, ८।१० मव्वे यणादिणिहणा रयण्ममा इदथा हलि । 

३ वही, ८।६११६ जरम कम्पा कईं केषं सो्स बद सि आहरिया। 

धे. बहो, २८।१२७, शत, 

¢, तिल्ली यम <} १२७.२८ । 

६. तिसौध = १२०२१ । 

७ दन्य ८।१२-१६ । 

८. शपु० १०१।३६ महर्लोिश्च वस्तु ठस्मिस्ते कक्पवासिन- । 

चायु० १०१।२४, (३.८४; विष््ुठ र ९२ 


+ मारतीय सृुष्टिविद्या 
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सोखह्‌ कल्पो से ऊपर किन्तु सिद्धलोक ये नौचके < म कंत्पातीस 
विमत है । उनम से पच विमान अनुत्तर, तवे विमान अनुदिरं तथा तव विमान ग्रैवेयकं 
के नाम से प्रिद्धष्टै। इन अच्रत्रिम धिमानो ने कामवासना नृन्थ तथा ज्ञानतेगाम्य 
प्रधान देवता निवा करते हि 1 

टन कत्पातीत देव्ता को तुलना पराणो के तपोरोकवासी वैयस्यप्रधान वैराज 
नामक देवताओसे कौ जा सकती ह । कभु, सनक, सनन्दन आदि ऊभ्वरेता देवर्ण इमी 
तपोलोकं पै निवास करते है 1. 

ऊर्ध्वसोक के समापन के पृ्ठहूम दैवशेक की कुछ उल्डेसखनोय विन्लूपताओो का 
वितरण दग 
देवलोक की कुछ विक्षेषताए 

देवताओं मे केवल स्त्री अर्‌ पुरुष--येदोहील्गिहोते ह । कहं पर नपुंसक 
नही होते \ ` पुनस्व स्तर्या भी केवल बौधं एवं एलान कल्पतक ही हती ह 1 भस्य 
क्ल्पो के देकसण अपने उपभोग के लिपु उन्हु इण्ही कल्पौ से प्राप्त क्रतं ह । , 

मवनवासी, व्यन्तर, व्योतिपी एवं सौधर्भ-एेशान कत्प के देवता ही देर्वियो से 
सम्भोग करते है शेषं कल्पो के देवता, देवियो कै स्प्चा, रूप, शब्द तुथा विचार मात्र 
से सन्वष्ट हो जते ह । कल्पातीत देवगण कासरृन्य होत हं ¦ 

देवतामो का जन्म उपपाद विधिसे होता है--मभंसे नही} अतः देवोक मं 
सन्तति परम्परा का अभाव ह । माता-पिता तथा पत्र -सम्बन्ध वर्ह नहयमह्‌। >» 

देवताओं मे बाल एवं वृद्धावस्था नही होती । वै जन्म से मरण पयन्त युव ही 
रहते हं । 

देवदेह माघ, अस्थि, रक्त आदि घातुमो स रहित होता हं तथा उक्तम इच्छानुसार 
विविध रूप वारण करते का सामर्थ्यं रहता है 1 
देबतामो क मूख शरीर पृथ्वी पर नही अता। मायाया विक्रिथाजन्य उत्तर 


1 रिम 


तिल) य॑० ८। ११७ गौबल्ज भणुह्सर्य अणुच्तर इयं द्वति ति विह् । 
क्पाक्तीदा पडला गैवङ्ज णवविंहे तेस्तु ! 

२ तन्तवाथ०४।६। परेऽप्रवोचारा. । 

३. वायु° १०११८४०, ७ चघुगुणौत्तरदूष्व जनलौकात तथ स्मृतम्‌ ¦ 
वैराजा यत्र ते दैवा भरुतदाह-बिव जितः ॥ 

विष्णु २1७ १८ त्रोभु-सनत्करुमारद्या बे साञ्यास्ते तपोवन । 
मन्वन्तराणा सज सावरणानि तत, समृद्धा । 





(+ | 


५ 


स्ुथ० २।५१.४२ । 
, पिह्टोच० +1३३१-२३ 1 
सवर्थ ० ९।.७,८, £ | क 
स्वाथ ° २।३४ तिलो य ० ८।१५६५ = 
सिल्लय० ६ ४६८-६६ । . 


त्पफ विम्प्रग्‌ 


रि ह कीत नष्ट 
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९. तिलीय० २८।६५६। 


ह 4 यषां अवतरित हतं ह । | 
२ , ,“देवताओ भे भी स्वामि-तैवक भाव हता हं: 


स्वर्ग की व्यवस्या श्वत है अर्थात्‌ वहां पर पृथ्वी के समाम करालजस्य 
प्रिवर्तन--उथल-पुथल नही होतो । 





अधोरोक 
पथ्वीतर के अधोभाग मे प्रायः एक-एक राज की दूरी पर सात नरक भूमियां 
है । उनके यौगिक एव ह्ढ नाम दस प्रकार ह | « 

भ्यौगिक् नामं रूढ नाम योगिकेनाम द्द माम 
१, रत्नप्रभा यम्‌ ५५. धूमम अरिष्य 
०, बाुकापभा वहा ६. ठमपमा मघी 
रे. धशकराश्रभा सेधा ७. मह्प्तमप्रमा माधवौ 
४ पएकपमा अञ्जना 


इम्‌ सातं नर्क भूमियोमे नारकी जोव निवास करते) वरहा परेव 
स्वौपाजिक्त पापकर्मा के अनुसारं परस्पर एक इसरे को महान्‌ दुख प्हुंचते हं भौर 
जेन्यो से पीडति हते हे । इन भमियो मेँ नैर्ताणके खूप से उपक्म्ध अच्यन्त गीतातपं सै 
भौ वे सदा पीडित रहते ह । 

जैन ग्रन्थो मे उनका वर्णन इस प्रकार्‌ किया गया ह । ` 


1 





रलस्न॑श्रभा 

हमारी न्पथ्वी कीं तीन सतह हं । पर्हुष्टी सेद सतह (खर भाग) पर हम 
सब निवास करते ह । दसय सतह्‌ पक-बहुर है तथा तीसरी सतह्‌ जर-बहुर । इस 
पृथ्वीम नाना प्रकार के रत्न-घातु आदि पये अत्ति । इवलिए्‌ इसे रत्नप्रभा 
कहते हु । 

दस पृथ्वी कै गसंमे नारियों के उत्पत्ति-विख्य एवं आवास के स्थातभूत 
तीस सख वि ( गड्दे, भू-विवर या अन्धक्प } ह । इननचलिलोमें नारकी जीव 
अपना सम्पूण जीवन व्यतीत करते ह । नारकीजन नाना कूम धारण कृरे एक दूसरे 
कोतोदुखदेतेही ह साथ दही असुरजातीय भवनवासी देवता भी उनमे कह उत्पश्च 





करके दुखित करते हं । नस्क दृ क्‌ कारण अतिप्रचण्ड शीत, आतप, बध. 


बन्धन, दुगन्धे, भय जादि लतत ॒वेदताण्‌ हं । वहां पर्‌ किसी भी प्रकार का सुख नही 


प्ण 1 दानाग्नवा | 


म, तत्त्राभधण धश्च | 
ह॒ त्िदीय० १ {११ १५२ त््माचं ° = ? 


4 नोन ष्णा न्नव 1 नरी. ऋ न्क नग गण्गा करे ,) जि _ इ" _ ऋणः ) षा 





ह॒ समस्त नारकौर्यो के नपुक्षक हौनै से कमसूघ मी वेह उपङ्न्ष मही ह ` ^ 
नरको म न्यूनतम आयु दस हनार्‌ वष है! 

बालकाप्रभा 
दरस द्वितीयं नरक भमिमे पचीक्त छाग नारक विरह जिनमे र्त्तप्रभाकेही 


समान अन्यन्त उष्णता है 1 जनाचार्थो के अतुसार सूमेरं पवत जितना करहपिण्ड भी इम 
भयंकर उष्णता मे क्षण-मेर स मललाया जा सकताहं | 





वाकराप्रभा 

तदक कौ तीसरी भमिं । निल सख्या पन्द्रह लाच । दख का कारष् अत्यिन्प 
उष्णता । 
पंकप्रभां 


शीतप्रधात नरके भूमि । बि संख्या दस क्ल , 


धूमप्रभा 
री तश्रधानं पाचवी नरक भृमि धृश्रपूरित तीन ख नारक बि) 


® 


वमन्रभा 

अत्यस्त दीतयुक्त नारक भूमि। करीब एकं खास नारक विं एवं अन्धकार 
युक्त भूम । ~ 
महातमप्रभा 


घोर दौत्य एव अन्धकार प्रित महादुखपूर्णं भन्तिम नरक भुमि। यहाँ पर 
मानसिक एव दंहिके दुख अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हूए हं। 

जैन प्रन्थकारे की माति परयाणकारोने भी नरको की सत्तास्वीकारकीदहं। 
तथापि उनके नामो एवं संख्या कै सम्बन्धमे दोनोमे मतभेदह। जनां के.अनुसार 
कवल सात नरकं है भौर इनमे कुल मिखाकर चौरासी लाक्च नरकं दिल है । जबकि 
पुराणो कं ` अ्तृरतार्‌ रौरव, सुकर, तार आदि अदुस्‌, तरुक्‌ ह । य नरक पुथ्वतल मे 
स्थित है ओर यह घर पायी प्राणियो को उनके इ्ष्कृत्यो का दण्ड प्रस हप्र 





९ लन््वार्थ० ३)१-६।, बही. २।५० नारकसमूर्खिछिन नपु सकानि:* 
२. शहरी, ४३5 दश्चवषं-यतृसलाणि प्रथमाद्यम ; * 
४, विष्णु २।६ ; वायु० १०१।१४९-२९० , भाग० (१२६ | 
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1 परि कणन श्र ++ =+ ‰। 
५ नप 


1१ ॥ 
< भ “ १ न्य 4 ॥ छ 
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षे 


मष्यलोक 





जन मान्यता के अनुर्‌ मध्योक मे ध्थित मारौ पृथ्वी के वीचो-नीच सुमेर 
नाम का पर्वति हट । इस पर्वत की ऊंचाई एक्‌ छख याजन { चार काय या जाह भील = 
एके यौजनं } है । दस लक्षयोजन उत्तग सुमे जितना स्वा ओर पकं राजु खम्बा तथा 
हतत ही चौडा श्चृत्र मघ्यलोक है । यह्‌ कोक सुमेभ्‌ के चरो भीर्‌ व्याप्त द 

ट्स सम्पूर्णं मध्यनोक मे त्रम { जगम }) तिर्यगयोनिजो का निवाम हौनैमे उ 
वप्त दियंग्छोक मी कहा जाता ह । 

द्म विक व्रसरोक मे असंख्य द्रीप सागर एक दूसरे को परिवेष्टित करके स्थित 

। " ओर उनको विस्तार द्विगुण-द्िगुण है । 

तिर्यक्‌ धस्त जीवो कै अतिरिक्त तिक्‌ स्थावर एव मनुष्य-देवादवि जीशछमण भौ 

इस छक के विक्िष्ट मागो म निवाम केरले दहं । 


मनुष्यरोकं 

„ दुध्यरोकक भी बहमध्य अर्यात्‌ केच्छम्‌ पताम लाभ्वे योजन विस्तारवाना 
सतिगीर मनुष्यलोक तु । मनुष्यलोक के बीचो-बोच जभ्बृष्टीपह्‌ । इस द्वीप का विस्तार 

= ५ 9, ^ ~ नि ~ 

एक ठस योजन हु इत्र जम्बृद्रीप कं अन्तगत भग्न, हमवत, हदि, विदेह, रम्यक, 
॥ >॥ न चन ब्र ग्ट 2 9 ध्विन वि) सि नभ, 
हरण्यंबत तथा एरावद---यं साति क्षत्र ह । इनपं मे भरत क्षेत्र अथवा मारतव्ष मे हम 
तिवास करते ह 1 ` 

धिः 

भारत्तवपं मे अवरहपिणी एव उन्सपिणी नाम्‌ से जानेवालठे सूप्रसिद्ध छह परिवर्तन 
तेह} कालविमाग्‌ के अन्तरगत आगे चलकर दहरेम उनका विश्लिष्ट परिचय दगे। 


तियकैरेक 


तिर्यग्योनिं का अदा शत्र तिर्यकलोक कहमाता । स्थर पव तरसके 
भदस वहंदी प्रकार काह । 


९. निनाय टं मंदरमिरि ्र्तादो इगिलक््यं जोयष्यापि बैहलस्मि। 
ग्उजूय पररखेत्तं चिदट्‌र्दि किरम तसनोशओओ। 
२ दहु ५।८,६ चैहन्तिं दीं षं डबही एककफेक अदिरठण इ८्पमिदये | 
३ वेह, ८३२ जन्रृजीखरणलेक्लष्पमाणत्नासौ दु दगुण दगुषाःणि 
८ वहै, ० तैसरणानी बहम चिन्ताद 0वि्ौय उवशिि भनि) 
अहवरट्‌। मणुरजग) जोग्ण पमल लेक धिक्च |) 
` चह. ९।२ 
ल्ब 3।१० भरतहै मनत-ह गि धिरहु-रम्यक-हैरण््रदर्तराबत-वर्षा वेत्रामि। 
प ३।२५ भरतेगरवहयाद द्धह्वासो षट्समया म्ामुत्सिण्य्यदिणीभ्धाम्‌ । 
त्यिग्योनिज- सनेष्य्देवत्ता तथा मार्य को कोडकर शेष समस्त पग-पश्वो कीडे-मकोखे 
तथा वृक्षादि प्राणी तिर्य या ज्िमग्योनिज कहलाते दै । 
-बरष्टी, शिच अ प्पाहिकमतुष्पेभ्य. रैषषस्तिर्यग्सयेनय' $ 


९५ मार्तीय सृष्टिवि्ी 


| ठ < 1१) 





पौ किः 


न, ह (विन, वद > 


नूक स्तर्‌ तयक जोय सम्पण त्रके म पाय जाव दह दकि सारा छाही 
तियक स्थावर लोक ह 





किन्तु जस त्ियकं जीत केवर मध्यलाक म पाय जाते ह इयदिप 
समक त्रस लोक्‌ भी कृहुरुता ह । 
उपयुक्त चरे स्थावर दोनो प्रकार के ति्वंचौ कै सस्बनस्धमे जैन म्रन्थोमे कृ 
भारचयजनक किन्तु महकत्वतू्णं उल्ल प्रास होते है! इनके भारीरिकं विकास की 
अधिकतम सीमा बतलते हुए कहूं कहा गया ह करि-~ 
१ स्थानद कषर कौ उत्कृष्ट अवगाहुमा एक सहस्र योजन ह । 
> चरस महामत्स्य का उत्कृष्ट अवगाहना भी इतनी हीह, 
द द्रीच्रिय रख का विस्तार वार योगेन ठक हो सकता है| 
४. दीन्दरियि चीटी पौन योजन विस्तृत तथा 
५ वचततुरिन्दरिय ्रमरादि एक योजन विस्नारतरकते हो मके है \' 
" ६. मनुष्य भो अधिक्र मे अधिक छह मीक ल्म्त्रा हौ सकता है )' 
अद्यार्ववि इतने विदा जीव-जन्तु के सम्बन्धमं हमं कोई ज्ञान नही हं अर 
न इतने विघ्नान प्राणी पाये ही जतिहं किन्तु संकडो फीट रम्बे विचित्र जीवधारियों 
एवं वक्षो के जोवादम { फासित्स ) उप तथ्य कौ सत्यत्ताकीं ओर संकेत करं । 
त्वाधिकं फीट म्बे महामत्स्य ( दवंर मलौ आदि } की उपरुस्थि भी इस तथ्यक्ीी 
मृघाई की ओर संक्रेत करती हं । अस्तु । र 


वरास्ी खख जीवयोनियां 


जन आचार्या चै चौरामोौ लख मौनियो यें चिभन्त सम्पर्णं जीवर को चार 
भागो म संहत किया हु । यथा--- 


५, दैवयोनिर्यौं चार्‌ छाम 

२, नारस्य नयो चार छस्व 

ॐ मनुभ्ययोनिर्थौ चद छाल 

४. नि्ृग्ोसिय बाष्ठ छख । 
(१) व॑नरपततिय! द्र छख 
(२) इतर वावन्‌ छख 


नना शि =, ग. का भू नाष्य [ऋ ग श क [क 0 ऋष "णी णण 


१, त्तर्नम० ९।३१७ जापण सहह्प्माविय नुस्म कसूढमेक्क्मेक्क म । 

दों सहस्य प्म धिय मद्रु च्छ्म महामच्छ 4 
२. बही, ४३१. तरिमिकानै छस्स्चिय चापसहस्चाणि देष रस्पेहो । 
३ श्री, ‰{>६६-६७; २७००७०१; ४।२६५३ । 


` खक्‌ विभाग 
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पौराणिक बद्धान भी इन्दी चौरासी लाख जीवयोनियो को बि कैरतहु एन 
चौरासी खा योनियो म सस्य जीवात्मा प्रतिक्षण जन्म-मरणकरोप्रार्णहो रही ह 
भौर उनसे ही यहु सारा खोक भरा हृभा है । * 

दस प्रकार भेत परम्पर में स्वीष्त छोकतत्ये का विवरण प्रस्तुत करने कै 
पचात हेम उनके द्वारा प्रत्तिषादित कारतस्व का अध्ययन कालविभाग मँ प्रस्तुत करेगे । 


कालछ-{वमौग 








३. दु.षमा हु.षमा का 
+ 

२. दुःषमा काल 

१. दुःषमा सुषमा काट 
क 


क ट-प{रिचिय 





जंगत्ततत्व-दशंन मे स्वीकृत छह प्रव्योमेये एकद्रव्य कालमीरहं उसका 
खक्षण अन्य द्रव्यो कु पयायो को बदलना ( वतुना ) है 1 यद्यपि रभ्य स्वयं अपनी 
( अवस्थाए ) बदलते ह तथापि उनके परिवतंन की बाह्य हतु मी होता ह; वहु 
हेत कारु है 
-वार्थ० (।२६ कालश्च । 4 


्थि० ५।२२ वतते द्रव्य-पर्यायत्तस्य दयिता कालत. महापुराण ३।५ ! अनादि निधकै काला 
न (दक्षणौ भद ' । बही, ३।६। स्वतोऽपि वत मानानां सोऽथ) परिवर्तक" । 


विभाग २३ 


न्क 





इसे कार म अनन्त सम्यह तथा परिमाम, क्रिया तथा कालिक पूवापर 
उसके अन्य लक्षण है । उनसे उस काठ के अस्तित्वका बौधमभीहौता ह्‌) ' 
जँनाचार्यो ने व्यदहार तथा परमा्थंकी दष्टिसे उसके दो भेद मनेहं) 
 व्यवहारतत. कार मेँ भतत भवद्‌ भविष्य का मेद किया जाता हं, परामथत्तः नही । दिवम्‌, 
रात्रि, घण्टा, प्रहर दि भेद भौ कार के व्यावहारिक भेद है, पारमाथिक नही } ` 


कट्व 

व्यवहार काक की सबसे बडी इकाई कल्प है । अनचारय के अभूप्चार्‌ उसक्र 
मान बीस कोष्याक्ोटि सागरोपम) सामर्या सागरोपम मतव को चना, समस्त 
सच्याभों त अधिक कास्वाले कालखण्ड का उपमा हारा प्रदरहितं परिमाणहु ] रोक 
ग्रन्थो मे उका सविस्तर वर्णन प्राप्त होता है 1" 

जनों की भति पुराणोमे भी कल्प की कल्पना प्राप्त होती ह 1 रकेकिन वहां 
पर उसका पान सुनिरिवतर हं । केवर चार अरव बत्तीस कराड चषका एक्‌ कल्प 
होता है, ङ्स -कत्पमे एक हजार चतुयुग होतेह । पुराणा मे दु्ना कालब्रह्या के 
स्क दिनि या रात्रि के बराबर मानागयाहं 


अवसपिणी-उत्सपिणो 


पर्वोक्तं कल्प के अवसपिणी तथा उत्सपिणी नामके दा समान विभाग होते ह्‌ 1 
वीप कोध्याकोटि मागरोपम कल्प का अधा अथात दस कोस्याकोटि सागरापम कारः 
स््युसपिणी तथा जेप अर्धादि उरत्पापिणी कृ के चाम से जन वुद्रमय मे परसिद्ध 


टूत॑मे से प्रत्येक अर्धाङि के पुपमा-पुषसा, सूपमा, सूषमानदु.षमा, दू.षमा-सुघमा, 
द्‌.षमा, तथा दं षम-दुःधमा नामक छु उपवयिभाग होते हु; किन्तु उनका क्रम दोनो 
अधश म विपरीत होता हं । जन ग्रन्थो मे उनके क्रम तथा विस्तार के सम्बन्ध म 
1 कण न्म, श्यो ~ 
सिम्नाकितव निदे प्राप हाते हं - 


न्थ 


अचसपिणी 

क्रमं काल विस्तार 
१ सुषमा-पुषमा चार कोस्याकोटि सागर 
२. सुधमा तीन कोटयाकोरि क्रागर 
३. चुषमा-दुःषमा दो कोट्याकोटि सागर 


१. तत्त्वाथ० ०२ व्रता परिगाम-क्रिय)' एस्त्वाषरस्वे च कालस्य ॥ 
बहो, ए;४० सौ ऽनन्तैस्षभय । 
सदर्थिं० ५२२ त एते वर्त नादय उपकारा कारस्यास्तिस्व गममन्ति। 
२, सर्बर्थ ५१ । † 
पतलोय^ ८।३१५-९६ । ४, बही, १११६-३२ । ५, बहो, ४।३१६-१६ , स्नर्थि० ३।५७ । 
| द. तितोय० ४।३१६-१६ ; सबि ° २५२७ । 


> 5, ४. | | | + ', भास्ती् सुश्टिविंया 





शि 


भन चदप ऋ श र ५ = 
५. ष्ट (~+ 


४ 


नस 


नकर 


"४, द 'वमा-दुषमा, 


१ न्‌ 


प. 


, दू षमा, 
दूःपमा-दु.पमां 


यत्पपिणी 


सुभा. शाब्द म शुभ-अजलुभ सूचक पु प्रव दु सुपमर्ग पे योग ते रिष्पुच् हए है । ” - 


कोल तकृ हुता रहा । 


५६ ९॥ ~ १ 


त्रभ्मं 
. दुःषमा-दःपमा 
दुःपमा * 
ठ्‌ -लप्ा-युपमा 
सुषमा-दटूुःपमा 
सुषमा 
सषमा-चूषसा 


एक कोत्याकोटि सागर मे ४२००० वषं ्युनं 
कवल २१००० तपं 
कवठ २१००० वषं 


कल दिस्त 

कवल २१००० वृषं 

कैव २१००० वपं 

एक कौट्याकोटि सागर मे ४२००० नष च्थृने 
दा कोल्याकोरि साभ्रं 

तीन कोल्याकोटि भागर 
वार कोट्याकोरटि सागर 


~ इमे छह काक किभागो के सुषमा-दःपमा। आदिं नाम काल अथा समय जाचक् 


हे + 


जनो के अनुसार अवसर्पिणी तथा उत्सपिणी चमक इन दोनो कल्पार्धरो कां प्रवर्तन 
रत्तनण तया एरकवत क्षन्े म रहट-घट स्याय ये अथवा शुक्ट-कष्ण परश्च के समनं 
एकान्तर क्रम स सदा होता रहता दँ । अवसर्पिणी नामक कल्पाघं के परचात्‌ उत्स्पिणी 
तमक कस्पाचं तथा उप्तके अदोष हुते पर पुन अवमपिणी कारका प्रनर्तन होता ह| 
यह भ्रवर्तेन अनादि कार्भेद्टोताञारहा है तथा जनो कै विश्वास के अनुसारं अनन्तं 


कालं के दुन द्विविध प्रवरतनो के कारण भारतवर्षं तथा एेरावत क्षे मे पूर्वोक्त 
सुषमा-यृषमादि कार क्रमाः प्रवर्तित हषे रहते है । इन कार्खण्डो के प्रभावे क 
फ़टस्वरूप इन दोना क्षत्रौ {( भारत तथा एेरावतत } के मनुष्यादि की आयु, शरीरः कौ 
ऊंचाई तथा अनुभव में वृद्धि एवं हास { उत्सर्पण एवं अवसर्पण ) होताः रहृदा है 1“ 





१ महापुराण 1१६ समा काविभागः स्मरात्‌ युद्ुस्साबहूगद्सो' | 


५, 
२, 
ध # 


५. सर्वार्भ० ६।२५,६२ | 


आष्ठनिक श्रुगोलमे परावत चत्र कर्मो है 1 सह विज्ञात नहीं है तथापि रेरे अदुमानसे यह प्राचीन ईरान 


अथु ूनिञ्जा का सस्कृत नाम प्रतीत हता दै) 


चित्रो प्र ४1१६१९४ 


तुरण 5:७३ 


करु विभाग 


= 


अव॑सा पणि उर्सम्पण काक्तच््चि रहृट्टियणार्‌ । 

हति अणदाणता भरहेरवद खिदिम्मि पुटं | 

यथः दुक च कृष्ण च पद्व पमनन्तरम्‌ ¦ ५ 
सपिण्यवस्तपिण्यौरेषे क्रमसषहुभव- | 


र्च्‌ 


॥ क 1 । 


अवसपिणा काट म॒ मनुष्यो का अनुम आदि क्रमण घटता जाता हु करन्तु 
उत्सप्रिणी कालमे वह क्रमश वदतो जाताहं! कान्य इन मवस्पंणो तुवा उत्छपणो 
की एक सीमा होती है जिसका विवरण जैन प्रस्थो मे अति विस्तारे दिया मयु) 
ङ्स बिनरण्‌ कै आन्ोक मे हुम इसके अध्ययने आगे करेगे । 

पराणोमेजैनो को अभिप्रेत, दन कहार्धो तथा उनके छह्‌-छृह्‌ सेदो कौ कल्पना 
की चर्चा कष्ट भी प्राप्त नही होती किन्तु ज्योतिष तथा आयुवृदकेदो ग्रन्थो में इनका 
उस्टेख अवश्य प्राप्त होप्ता है । आर्यसिद्धान्त नाकं प्रसिद्ध ज्योतिष श्रन्थ मे अवसपिणो 
तथा उत्सप्िणी नामके युार्धो दथा उनके अन्तवर्ती सुषमा-द पमा आदि का स्पष्ट 
वर्णन प्राप्त होता है । काश्यप सहिता नामकं आयुवेद ग्रन्थ भी इनका उल्लेखे करता है ॥ 
आर्य-सिद्धीन्त मेँ इवकीसर खाख साठ हजार वर्षं ( २१,६०.००० वपं ) के युगाधं तथा 
४२.२०.००० वधं ( तेतालीस लाख बीस हजार वर्प) के युग की गणना मी प्रास 
होती है । किन्यु जैन जगत्‌ मे इन संख्याम को स्वीकार नहीं किमा गया है| 
भोगभूमि- कर्मभूमि 

उपर्युक्त अवसपिणी एवं उत्सपिणी मामक कल्पार्घो का पुनविभाजनं जंनाचार्य 
ते भोगभूमि तथा कर्मभूमि--इनदो भागामंकियाहं। 

अवसर्पिणी कारु कै प्रथम्‌ तीन विभाम तथा उत्सपिणी कार के अन्तिम तीच 

विभाग भोगभुमि कहलाते ह । रेष तौन-तीत विभाग कममूमि । 
भोगमभूमि 

भोगममि के अन्त्मत आनेवाले चुषमा-पुषमादि तीन कालखण्ड इसलिए भोग- 
भूमि कहलाते हं क्योकि इन कालखण्डो मे उत्पन्न होनेवः ठे मनुष्यादि प्राणियां का जीवन 
भोग प्रघान रहृक्ारै। इस समय प्रक्रत हय स्वयं इतनी सम्पन्न हती हु किं उसके 
निवासियों को जीवेन-यापन के किण किसी भी प्रकार के कृषि, व्यापार, उद्योग, रित्प 
सथवा युद्ध जादि कर्म की आवश्यकता नहीं होती । केवल प्रकृति भे सहज रूप से प्राप 
पदार्थो का योग करना ही उनका कायं रहता ह । मनुष्यों को यह भोग-सामभ्री प्रकृति 
मे स्वाभाविके रूप से पाये जानेवाले कल्पवृक्षो से संकल्पमात्र मे प्रप्तहो जती रहं । 

भोगभूमिकी जन म्रन्धकारो को अभिप्रेत व्यवस्थाका वर्णन पुरागोमेभी 
सवत्र पाया जाती ह । पुराणो मे कृतयुग अथवा सत्ययुग के नाम से जिस व्यवस्था का 
वणन पायाः जाता है--वह्‌ जेन के भोगभूमि वर्णन मे एेकार्म्य र्ता ह किन्तु वायु- 
पुराण मं आद्य कृतयुग के अन्तगंत जित न्यवस्थाका वर्णन किया गया है उस्कातीो 
जैनोक्तं व्यवरथा से पूर्णतः तादास्य ही स्थापित्त किया जा सकता है । " 
१. आर्यसिद्ान्त ३।६ उस्टपिणी युमारध पर्वादनसरिणी युगा च । 

गर युग्म सु धमादावन्ते दुष्षमेन्दुरख्चात्‌ ॥ 


[रो कर्मानन्द की पुस्तक वर्म काढ प्रवर्तक! पृण १६९६ से उहृधृत 


४ .@दयपस्‌ [हदा शारीर संस्थान {भरी भगवदुद्त्त के “भारतुवप क ब्रहुद्‌ इतिहास" प्रथममभागण ॐ 
पृ० ११७ उड्घृते। _ 
३, कर्मानन्द्‌ : *धमका आदि प्रैत" प्रण १६६ से उद्धृत ! ४. देजिपए, पण २४१ 1 
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यषा भागभौमिक अथवा कृतयगीन व्यवस्था आधुनिक इतिहास भं स्टटं आफ 
चर अधात्‌ प्राक्रर्तिकि दगा के नामे सुरनिष्पात हं, श्रा बासुदैवक्षस्ण डी अंग्रवाक् 
पुराणा करी उक्ते भोगमौ्भिर्कः कल्पता को गुप्तयुगीन छेखकों कौ दैत मानते ह| ` 
कमभूमि 

नरमभूमि के अन्तगत जिन दूःषमादि तीन कालं विभागोको गणनाकौी जाती 
ह, वे विभाय कृषि आदि घट्कमं प्रधान होने के कारण कर्मभूमि के नाम से अभिहित 
कियं नाते हु । 

जैनो के अनुसार वर्तमान कल्पार्थं मे कर्मभूमि कौ व्यवस्था कै आद्य संस्थ पक 
मगवान्‌ ऋषमदेव थे} उन्होने ही सववंप्रथम कृपि, वाणिज्य, राज्य शारन, उद्योग, 
रिल्प मादि जौविकोपार्जन के पटक्मो का उपदेश भरतबासचियो को दिया था । ` 

पुराण ग्रन्थो मे भी उपयुक्त कमभूमिज न्यवस्था का वर्णन वहुधा आद्य त्रेतायुग 
कै वणन भरसंग मे पाया जाता हं । वायुपुराणने इस प्रसंम में जिस अभिमत कौ प्रकटं 
किया है, वहू जनों के स्वीकार्य मतं से अव्यन्त सामीप्य रखता ह । ` 

भोग भौर कमं प्रधान इन भूमियो का नामं।त्लेख यद्यपि पुराण प्रन्थोमरे भौं 
पाया जाता हं तथापि जिस तन्मयतां एवं आग्रह सं जनो नं इनं रार्व्दयाका प्रयोग तथा 
दून व्यवस्था का वणनम्‌ किया ह वह्‌ वर्ह प्राप्न नहीं होता । 

भावुनिक इतिदहासषेत्ताओ हारा कलिपत चरागाह्‌ एव्‌ कृपि युगो से भौ ज॑ना 
की उपयुक्त कमभूमिन व्यवस्था का सूत्रपातत हा माना जा सकता हं किन्तु मसे अधिक 
सामंजग्य उनम नही स्थापित कियाजा सक्ता क्योकि उमके कालक्रम के सम्बन्धमं 
चे गहन मतभेद रखते हं । 





नन्नन्त 

जैनो के अनुर्‌ प्रत्येक कल्प कौ अवसर्पिणी एष उस्सपिणी कै अस्तगत्‌ चौदह 
मन्वन्तर भी होतें हं । प्रत्येक मन्वन्तर की स्वामी एक-एक मतु होता ह । जैन वादुूमय 
मे उन्टे मतु की अपेक्षा कुलकर कहकर ही व॑हुवा सम्बोधित्त किया भया हुं! समस्त 
जैनप्राण एवं लोकग्रन्थ इत चौदह कककसें का विस्तार वर्णन प्रस्तुत कर्ते हं । 

पुराणो में मो चतुद मनुं एव उनके मन्धन्तरो का व्णंन विस्तारपूर्वक 
पाया जात्‌। हं किन्त जँनोक्त वणतो से बह पर्याप्त भिन्नता रखता है 1 पहर ता दोनी 
प्रम्पराओं मे उनके उत्पत्ति कार के सम्बन्ध मे मतभेद हं ओर फिर उनके नाम, धाम 
एवं काम के सम्बन्ध मे मतभेद तो प्रत्येक पग प्र है । 


पुराणो के अनुसार अभी तक केव स्वायम्भुवादि वेवस्वतपथन्त केवर सात मनु 
ही उत्यन्न हए हँ तथा सावणि आदि सप्त सनु मरिष्यमें हग 1 जवे कि जन परम्प के 


॥ _ "११११ १११११) 19 ग यणणक्कयोषषणर 2 


१ माकण्सं० अध्ययन, पृष्टे] ९, पाण्डव २।१८४।३, वायु० ६७। 


+ 


"छाल विद्याग से 


अनुसार चौदह मनु ( कुकर भोगभमि एव कमभूमि के सक्रन्त्कारुम हा उत्पनं 
हा चे है तथा मयिष्यं पे शव गौर मनुं (इस अदमर्विणौ कार मेर) उत्पन्न नही हग | 


इन मनुओ के नाम-धाम-काम आदि सम्बन्धी अन्य मते का उल्लेख हुम यर्यास्थाने 


कुर } 

इ प्रकार जैन सृष्टिविद्ा से सम्बन्धित काचतत्व स प्रिचिक्च हीने कै पस्वात्‌ 
अथ हम जैन सृष्टिविद्याके घारमूत अवरसपिणी तथा उतसमिणी कालं का अध्ययन 
प्रस्तुतं करगे । 

अव्घषण-काल 

श्त कल्पार्थं सें पूर्वोक्त सुपमा-मुषमादि चह कालखण्ड गभित ह} जैनोके 

अनसार भगवान्‌ महानोर के निर्षाण के परवान्‌ अवसपिणी कारु का द-षमा नाके 


` पाचि काशखण्ड प्रवित्‌ हमा था। मके पुर्वं चार्‌ कारुखण्ड प्रष्ितदहो चुके हं 


तथा इष २१,००० वपं तक प्रवनित्त रहनेवारे पम कोर के पद्वत्‌ इतने ही धरव्तमं 
काठवाला, छठा कालखण्ड प्र गतित्त होगा । 


भोगम 

अवसिणी काल ( छछासोन्मख य॒मं } के प्रथम तीन काल्खण्डों कीं समवेत 
संज्ञा मोभभूमि हं} सग मामभ्री की उत्तमता आदिके मेद से सुधमा-सुषमः नामकं प्रथम 
कालखण्ड रत्तममभोगमभूमि; सुषमा नामक द्वितीय कछलेण्ड मध्यमभोगमूमि तया भुषमा- 
दू.पमा नामक तृतीय कारछण्ड जघन्यभोगभूमि कहुखाता ह ! 


। ऋ 





कणः 
क 


ट्म मोगभ्‌पियोके सम्बन्धूमे जन ्रन्थौमं दस्‌ प्रकारके वर्णन अपलध्धं 
दत 
प्राकृतिक स्थिति 

उख समयक प्रकरति { केचर निसं ) अत्वत्त सोम्य. शास्त, सद्द एनं सम्प 
थी । मुमि अत्यन्त स्वच्छ--धूरि केष्टक कर्दम भादि से रहि तथा दन्य बालुकामय 
थी 1 चारों ओर छोटे-छोटे घास कै मेदान भरे हृए थे। ओष, दायक वापिक्रा तथा 
नदियां स्वच्छ कीतर जल से परपृण थी आर उन्ही नाशय फे किन शो्यिमियो 
के प्राकृतिके भवन, प्रासाद आदि अवास्-स्वल बने हए थै | 

राततिं दिवम का भद, अन्धकार तथा चीतम्रीप्म आदि नु का उद समयं 
स्वभा अभाव धा | 





१, सर्वि ० ३।२७। 

> त्िक्लोय 21१४५०2 पित्वा कीर्णे वाद्ये अद्मसन पर्ये 1 
गिग दचमय दुस्यमकालो स॒भल्दियति 

र, ८िधोयर ४१६२०९२० । 

४ वही, शदे रत्तिदिणाणं मेदो तििराद्व सोद वेदणा धिदा) 
परदारर्द परधणन्चोरी ए" णि णिममेण ५ 


म न~ 


। समस्त पृथ्वी मण्डल देस जात्यो के क्पवुक्षोमे परिपूणं थां। दन कैत्प- 
वृक्षो से उस भूमि के निवासियो को संकल्प मात्रसे ही इच्छति सामग्री की प्रप्िहौ 
जात थौ ! ` ये कल्पवृक्ष आधुनिक तथा पुरातन समस्त प्रकार की वनस्पतियो से भित्र 
प्रकारै थे। वै किसी देवता का चमत्तार अथवा वरदन भी नये} जेन ग्रन्थकारो कै" 
अनुखार वे कल्पवृक्षं पणते: पाथिव धे अर्थात्‌ उस समय की भूमि या पुथ्वाही इस तरह 
के वृक्षाकारो मे परिण्हो गयी धौ जिते प्राणियों को बिनाश्वम या प्रयासि क्ियिदही 
मनोवात फट प्रती जति धा ` 

उन यथार्थनामा कल्पवक्षो के दस प्रकार पे है -- 


९. पानाग कंल्पवृष्ट सुस्त्राद पय पदार्था कै ग्रदाता कल्पश्च । 

२ तूद्ीगं ,, व्राधन्त कै प्रदाता । “ 

३. मूपणाग ,, भामूवर्प के अदाता । 

ध वस्त्राग ++ वस्था कै मदे'प्ता । 

=. मोननीग ,, भोजन के प्रदाता 

६, आद्यान्‌ ,, दाश्ण स्थरा के प्रदत्ता | 

७, दोपाग +; द्प्निके अरद्ाता 1 

८. भाजसाप ,; वरतत आदिः के प्रदाता । + “^ 
९. मालाय ,, पुष्पमलाअ कं दात्‌! । 

१०. तेजान ,, प्रकाश केँ प्दातती । 


कल्पवृक्षो उथा भोगमूमि का दभन्‌ जंन परम्परया को अपनी विरोपता हु । 
पुराणोमे भी यदपि इनका उल्टेख मिख्ठा ह तथापि इनके साग्रहं दणन एवं कल्पः 
वृक्षो का विभिन्न जातियौ मे वर्गीकरण करके सविस्तर ण्न करना जैन ग्रन्थकारो कीं 
निजो विल्लेषता हू । 

याघुनिक भारत कै बिहार्‌ प्रदेश मे सम्प्राप्त पणाग जाति के महावृक्षो के जीवारमों 
( फासित्स) मै जैनोके कत्पवृक्षो की तुटमनाकी जास्क्तीहै। ये वृक्ष सकडो फीट 
ऊचे व करद्‌ फोट न्यास कं होते थे तथा इनके प्रकृति भी आघूनिक वनस्पतयो से भिन्न 
प्रकार कपि यी । 

पर्वोक्ति उत्तम मध्यमादि तीनो भोगभूमियो मेये क्पवुक्ष विद्यमान थै किन्तुं 
सोनपुर काख-क्रम के कारण उनको फ प्रदाने दाविति इन मोगभूमियो मे क्रमश. 
क्षोण होती चलो गयी । अन्तमे कर्मभूमि का प्राश्म्म होते-होतेय केष्प वृश्च सवधा 
विप हो यथे ओर उनका स्थान अन्यान्य वानस्पत्तिक वृक्षो ने ठे चया! 





१, ही, ४।२९१ ते होति सव्य कप्पतरू । 
णियणिय मण सक्म्पिश्र वत्थूष्ि ठति जुगक्लाण ॥ 
२ वही, ४।३५४ ते सव्व कप्पुमाण बणप्फदौ णौ वततरा सचते । 
३. शह,  ४।३४१-१४ णपि पूवि सू पुण्णफलं द ति जीवापुः । 
ध" "दिकासनाद, १०४१, ४३ । ¢ च 


५, रिक्तो ४।४१६७ कप्पदूमा पणदटरा रहै विबिहौसहीणि सस्स्ाणि 
महुरर्सादहं फलाद पेच्छन्ति सहेवदो धररित्तीद्धु। 


कार वभाग 





भोगभूमि की उपयुत्रत युख-सम्प्दापूर्णं प्रकृति मे दो प्रकार का जीवन लहलहुः 
रहा था। जीवने का एक प्रकार था महामानयो का शार दसस प्रकार था रत्यकार 
प्शुपक्चियो का 


महामानवं 


उस समय के मनुष्योके सम्बन्ध मे जेन ग्रन्थो मे कहू ग्या हं कि उत्तम 
भोगभूमि कार मे मनुष्यो का परिपण किवौा चरम-विकस हौ चृकाथा। तत्कालीनं 
स्तरी-पुरष करीब छह मील { छह हजार घनुप } अच दते धे ओर इम ऊचाई के 
अनुरूप उनकी पुष्ठास्थि { रीढ या मेरुदण्ड ) मे २५६ मस्थियां ( कदोरुके ) होती थी ¦ 
उनको इस महाकायाम नौ हजार हौथियो जितना महाबल था तथा उनक्ौ आयु भी 
अत्यन्त सुदीर्घं ( तीन पल्य ) थौ ¦ ` 
वे चिरयृवा, युन्दर, सौम्य-मृदुख स्वभाव्वारे तथा स्वणं वणं थे । यद्यपि उनका 
हारी र अत्यन्त विकार था तथापि वे स्वत्पभोजी थे) कहाजाताहैकिंवै तीन्‌ दिन में 
ल एक्‌ वेर फल जितना आहार्‌ कस्तेथे जो किं कल्पवृक्षो सर प्राप्त होताथा ! वै 
सर्वथा दाचि अर्थात्‌ मखम॒त्र रहित थे । 
उत्तम भोगभूमि का उपमुक्तं चरमविकसित मानव जीवन, अवस्तपिणी कारु के 
प्रभावि से घीर-धीरे हसोन्मृख हा मौर मध्यम भोगभूमि कै प्रारम्भ मे अर्धरप्राय रह 
मया । इस समय मनुष्यो की उचाई करीत चार्‌ मीक ( चार हजार धनुष ), आनु दो 
पत्य तथा पृष्ठास्थि सख्या १२८ थी कार प्रभावे से इस मध्यवेस्थाक्ता मी हास 
हुमा भौर जघन्य मोगमूमि के प्रारम्भ मे मनुष्यों की ऊंचाई केवल दो मौल, आयु एकं 
पल्य तथा पृष्ठास्थि सख्या मात्र ६४ रह गयी । ` किन्तु इस अदसर्पण कै बावजद भी तीनी 
भोगसमूमियो कौ कुछ बाते अथवः व्यवस्थां एसी थी जो कि अपरिवत्तित रही । यथा-- 
तीनो सोपभूमियो मं उसके निवासी स्त्री-पुरषो के जन्म की प्रणाटी एक मान 
थौ } उस्‌ समय की स्वियो में मासिक घमं का सर्वथा अमाव था तथा ३ वल जीवनान्त 
म (मृत्यु के.टीक नु माह पूर्वं }) कैव एकही बार गर्भवती हूयुत.थी । मरणवेसा 
सञ्चिकट जने पर्‌ वे अपे सहचर ( पति } के साथ भृमि प्र छट जाती थौ! इसी 
समय स्त्री एकं शिञुयुगर को जन्म देकर अपने पति कै माथ मृत्यु को प्राप्त हेती 
धी 1 मूत्युकैक्षण परस्त्री को जंभ तथा पुष को छीक आती थी 1 उनका पाथिव 
शरीर जोवन शेष होन पर स्वयमेव विशीर्णं ( विकप्तं ) हों जाता धा। अतः भभ्ति 
आाद्वि संस्कारो की तव आत्रद्यकता न शौ 1" 


सुलोजात्‌ युगर-शिद्रु मे षे एक रिसु पूटिटिग्‌ तथा दूसरा स्त्रीखिगी होता था । 


+न ४" कभ 





९, तिन्नोष ‰२३४-३४५ ३ 
१ ग (१ ऋऋन्तकरस-क  नृहीः भणव्छ१  नहो ४ ३०५८७७। 





य हिशुयश्रछ विना अपन भाक्ता पित्ता के छात पाटन कै अपन पर कै अगट के चृत्‌ 
इए भोगमूभियो के उत्तमादिक्रम के अनसार क्रमश्च तीन पाच तथास्प्तहोमदही 
पूणन्तारुण्य को प्राप्त हौ जते थे। आगे चलकर द्रन युगर स्वी-पुरषी से पर्ि-पल्नी कै 
सम्बन्ध स्थापित हो जाते भौर बै अपने जीवन पर्यन्त प्रक़ृति-प्रद्त कल्पवक्ष-जन्य सुख 
सामग्री का वथेच्छ उपभोग करते थे । अन्तम चे अपने पृवजो कै समान जीवनान्त मं 
केवर एक लिशु-युग्छ को जन्म देकर स्वर्गस्थ हो जातें धे । 


दत्याकार पलु-प्श्षी 


उैभुक्तं भोमभूर्भिज मानवो के ही समान युगक धर्मपरायण्‌ पशुपक्षी (तिर्थच) 
मी भोगमूमियो मे निवासत करते ह । उनका आकारप्रकार भी मनुष्योके समान 
सुविरारू होता है तथा उनके संकष्पौ के अनुसार यथेच्छं फल भी उन्हुँ कल्पवृक्षो से 
प्राप्त होता है । ` 

ते मनुष्यो कौ ही भांति जौवनान्त मे शिशु-युगल को जन्म देकर मृत्युको 
प्राप्त होत हे । उनका स्वभाव भी अत्यन्त शान्त एव अहस्त होता ह । तिखोपपण्णत्ति मे 
बतायं गये उनके बहत से नामोमेसे कुच ये है- ~+ * 

गाय, सिह्‌, हाथी, मगर, सुर, भैस, बन्दर, रीकछ आदि पञ तथा हंस, कोय, 
कौ, कवुतर, मूर्गे, क्रौच आदि पक्षी 1 ˆ 

टन पूर्ण विकसित ( सन्नी पंचेच्दिगर } परु-पक्षियो एवं मनुष्यो के अतिरिक्त 
अन्यान्य अत्प विकसित ( असंज्ञी पचेद्र तथा विकलेन्द्रियि ) कोट, पतंग, सक्खी, 
मच्छर, चीटी, दाख, कृमि आदि क्षुद्र जन्तु उन मोगर्मूमियो मे बिलकुल नहीं रहत “ 

इस प्रकार उप प्रशान्त प्रकाशवान्‌ मोगमूमि मे अत्यन्तं श्च स्वमाव एव शरीर्‌- 
वा प्राणी ही षूर्णायु पयन्तं शान्तिपूवंक निवा करतें 1 वहीं पर कोट-पतुम तथा 
अन्य मानवो वारा प्रेरित समस्त भधिभौतिक दसो क सवदा मभाव रहता हं । परदिवार- 
सम्पत्ति तथा युद्ध संघं आदि के अभावके कारण किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक 
दख भी उन भोगभूमियोको नही उठाना पडता! वहू पर उपलब्ध मानवीय सख॑ 
अतुलनीय है । इसी की ओर संकेत करते हृए तिलोयपण्णत्तिकार ने कह ह कि भोग- 
ममिज प्राणियों का मुखोपभोग चक्रवर्ती स्राटों के युख्ठ की अपेक्षा अनन्त गुना 
अधिक ह्‌ । “ 


सांस्कृतिक स्थिति 
मोगभूमिकारीन संस्कृति ओौर सस्यतता का विकासं आगध्रुनिक संस्कृति एवं 
१ तिक्लषीय० ४।३७६, ३८० , बह, श ४१६, ४०० : वही, 21४०७, ४८८ । २ वहो, ४३६१-३ । ३ वह 


४८८६० । ४, वही, ४।३६६१, ३३२ । ~ 
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सम्धता की तुलना मे नगष्य ही नही भून्यप्राय था । उत्त सप्तम सारौ भूरसि तृणो त्था 
कल्पवृक्षो से आच्छादित था ओर उसके सी च^वाच मे भरे हए जदछाश्चयो क तटो पर्‌ 
युग नर-नारी तथा पथु-पक्षी निवाप्त करते थं । ५ 
- तव स्त्री सौर परुष कै संगठन के अतिरिक्त अन्य की्टभी मंगस्ततभथें । नतो 
ठत दमय परिवार थे ओरन कवीटे ¦ प्राम, नगर तथा राज्यकी संस्थाभोका नाम 
भी छोम नही जानते थे । जाति-कर तया स्वामी ओर भृत्य के सम्बन्ध भी तब नही 
जन्त थे । व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना भी तब नही थी । प्रकृति अल्यन्तिक्रि स्यसे 
समृद्ध थी । अतः लोगो में सग्रहवृत्ति तथा तज्जनित दरिद्रता एवं समृद्धि मी न्ही थी | 
ओर तो शौर उस समय पिता-पुत्र, माता-पिता तथा भाई-बहन अंसे अत्यन्त प्राथमिक 
सम्बन्ध भी उदिदं नही हुए थे। 
सच पृचिए तो तव केवल, युगल--रम्पतियो को, स्वल्प इकारा हौ थी जीर 
वे भी भापस मे असम्बदढ थी । उनमें सम्बदता अथवा सम्दन्ध फा सर्वथा सभावं धा । 
वे युग दभ्पत्ति इन पारिवारिक, सामाजिके एवं आर्थिक सम्बन्ध संस्कारो से उदासीन 
होने के साथ-पाथ अपने स्वयं के शारीरिक संस्कारोमे भी पृणतः उदाप्तीनये। उसं 
सम्‌ स्मान, विलेपन, मख-दन्त-नयन-प्रक्षाख्न तथा चख-केड-कर्तन जादि का सवथा अभाव 
था । छोम अपने जन्मजात रूष में इच्छानुसार सर्वत्र विचरण क्रते थे । किछु फएर्‌मी 
वे पर्णत्त. जंगली नहौ थे क्योकि वे जन्मस्ते ही अक्षर, चिन्न, शिल्प, गायन, वादन तथा 
नृत्य आदि र्लित्‌ ककाञो मे पारगत होते थे । उनका सम्पूणं समय इन्ही कलाविनोदं 
मे व्यतीत होता था ।` 
तिरोयपण्णत्ति मे वणित भोगभूमि कै उपयुक्त वर्णन के समान वर्णन, पुराण ग्रन्थो 

मे भी सव्र पाया जाता ह । यह पर उसका वणन करना पुनरुक्तिः मतर होगा । अतएव 


इस दोप से बचमे के छिए यह कैव उनके इस वर्णनवाने स्थलोका निदेश मधि 
र 
पर्याप्त गा । 


भन्वत्तंर 


ष 


जैनकोक ग्रन्थो एव पुराणो के अनुसार उपर्युक्तं भोगभूमि के अन्तिमिचरणमे, 
ट्स भूमि पर भयंकर एव ॒युगान्तरकारी प्राकृतिक एवं जैविक परिवत्तन होते है । इन 


१, तिन्नौय ० ४।२२०- ८४ । 
> बहौ, ९।३४०.१४१.३३२.३८७ ते जुभलधन्मजुत्ता परिवारा णल्मि तक्काते 1 
गासणयरादिणह्ौदिने होति सेञ्जकप्ेतरू। 
कुल जादि भेद हीभः पहृस्ना चत्त दारिदा। 
३ तिसीय, ४३८४-८६ ताण ज्ुगक्ञाण देहा अग्भ गन्धहणेजण विह णा । 
मुह तर णय घौवण बह कृटग विरहिदा ति रेहं ति, 
~= अश्खर्‌ अत्लेक्छेसुं गणिदे यघल्व सिप्प पट्सु । 
ते चरसि कलासु होति सहावेण णिडणद्रा ॥ 
 वाप्रु, ३६ ९२, माक, ४९, { जेन ) हेस्विदा, ७ (जनः) पटूमपुराण, ३ {जेन ) महापुरष्ण, ३ 
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परिव मे अनमिज्गि एकव मयमीत मनव जाति को, इन परिक्तुर्नो कं पुक्‌ 
समाजत ह्नेका उपदेरा देनेवाले कछ महापुर मी तव वहीं पर्‌ उत्पच्र हतेह्‌) 

जनग्रन्थो मे इन महुपरषां को कृलक्र्‌ कहा जाता ह । किन्तु पुराणो की शब्दवछि 
अपनाते हृए उन मनुभी कहा गथाहं। पुराणो के चतुदश मनुंओ के समान जनं 
लोकविदो ने भी चौदह्‌ कुलक कौ कल्पना की है \ 


जेन अनुश्नुति मे उनके ये नाम बतकाये गये है- 


१, मरततिश्चति ५. सौर्म॑कर ९ य॒ङास्वौ ४३. भयेनजित्‌ 
२. +सन्मति ६, सौमधर १०. अभिन्न १४ नामि 

२. क्षेमंकर ७. विभमल्वाहनं १९. चन्द्राभ 

४ क्षेमंकर £ व्वक्षुष्पान्‌ १२, मरुदेव 


कही-क्टही ताभिपुतर ऋपमदेव तथा ऋषम के ज्येष्ठ पक मस्तक्तीभां कुरुकर 
या मनु मानकर, सोरु कुलकरो की कल्पना भो प्राप्त हाती ह्‌ । 

महूपुराण तथा तिलोयपण्णत्ति के अनुपार उपयुक्त चौदह मनुमो के नाम यथा 
नाम तथा गुणाः हं । ॥ 


सैनपराण सथा ऊोकसम्बन्धी ग्रन्थौ मे इन चौदह किवा सोलह मनुभो का 
विवरण पृथक्‌-पृथक्‌ ंग्रहीत है । इस विखरे हए मतु-मन्वन्तर सम्बन्धौ निवरण के 
एकीकृत ज्ञान के चिप हम उका अध्ययन इन तीन शीषर्को मं परस्नृत करगं-- 

१. प्राङतिकः २. जतरिक एवं, ३. सास्कुतिक्र परिवर्तनं ¦ 


प्राकरतिक परिवततन 


जैसा कि अभी बतलाया ना च॒काहं कि चतुद मुभ का युम अत्युग्र प्र।कृतिक 
एवं जैविक परिवर्तनों का युग रहा है । इसके पटे की मोमभूमियों कौ प्रकृति अत्यन्त 
प्रगान्त, जीवन अत्यन्त अतिशी तथा संस्कृतिदान्य रहं है । जन ग्रन्थो के अनु्यार 
भोगभमि के अन्त मे जो सषसे पहला एवं भयंकर प्राकृतिक परिवतन इस भूमं क निपट 
भोरे मनुष्यों न देखा-- वहु था सूर्यं तथा चन्द्रमा कै ज्योतिमय पिण्डं का प्रथमोदय । 
इसके प्रहले इस भूमि के निवासियो नें कभो भी सू्-चद्धबिम्व्रो को तदही देखा । इसका 
कारणक्याहो सकता दहै? क्या उस समय सु्य-चन्द्रमा नही थे ? अथवा कृनोरदही 
बात थी] जैनग्रन्थकारो कै अनुसार मूर्यं ओर चन्द्रमा उनके दिखलाई देने के पहर से 
ही विचमान थे किन्त पथ्वीस्थ कत्पवृक्षो के { तेजागजात्तीय कर्पवृक्षा के ) भहान्‌ 


सिज्ञोय० द।८०८, १ । 

तिरौय०४।६८०्४ एदे चउवस मणो परिञ्ुदिं पहुदि णा हर्यता । बही, ४।०२९-५०२। 
महापुराण ३।२३२ वृषभो भरतेलश्च ठीथ-चक्रभूतौ मनू । = 

तिन्ञोय० ४।४२१-५०४ । महापुराण ३1६२, २१६-२३७ । क 
तिल्तम० ४।४२५-२४ । 
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तेज ४ कारण रनक रहिमर्यां एव मण्डल पथ्तीं के लोर्गो के दिक्सु] र नही दते थ ` 
कार की हासो न्मृम्धी गत्ति ( भचसपेण्‌ ) धुः करण उरनक्रा वर्ज घोर्‌ घौर श्रोण हू ता 
ज रहय था। ओर उनसे तीक्ष्ण तेजा भूर्य चन्द्रमा का तेज इं स्वयंप्रभा प्री के 
परभामण्डङे मे शतै -ननै. प्रविष्टहो र्हा था! इत अमर्पण काट कै प्रथम कूटकर 
्रतिश्रति का काल अते-भाते वे पुथ्वीपुतो को स्पष्ट ख्प सं दिखलाद्‌ देने खमे थे । 

प्रतिश्रति--प्रथम मनु ने इन सूयच नामक अपरिचित्तौ से अतक्रित भोग- 
मृभषिजो को वतलया करि इन ज्योन्तियो स भयभीत होने का कोई कारण नही हं क्योकि 
मे ज्योतिपिण्ड लुष्हारा कुछ भी बही विगाइ क्त । ये ज्यो्तियौं भजनबी ओ नही ह 
क्योकि इनका अस्तित्व पहले पे विद्यमान है तथा दिवमत-र। त्रि की जनर्यित्री ये ज्यातिषं 
हमसे बहृतं दरी पर स्थि हकर पुम॑९ की प्रदक्षिणा किया करती है । ` प्रतिभूति के 
टन वचनो से लोग प्तिशरुत--ाख्वस्त हए गौर उन्होने उनकौ मान-बन्दना का । | 

काल के अतरर्पणजन्यं प्रभावसे तेजाग कल्पवृक्षो का तेज दिन-प्रतिदिन 
घण होता रहा ओौर सन्मति नामक द्वितीय मनु का समय आते-आते क्षुद्र प्रभावाले 
तारागण श्री खौगो को दिद्धलाई्‌ देन खगं । अन्धकार का सक्लात्कार्‌ मी खछोगौं को अव 
पहली वषर हृभा । इन अजनज्रियो से लोग पुन" भयभीत ह ओर सन्मति कै पास 
आये ! सन्मति ने उन्हे बदन्लया-तेाग कल्पवृक्षो का तेज काफी मन्द हो जाने से 
मरे शाक्त पनी हमे दिलाई देने लगे ह । ये पहले से ही विद्यमान हं भौर सूय -चन्प् 
की भोति सुमेर की प्रदक्षिणा कर रहे है । उनको इस सम्मति से लोग निर्भय भीर प्रसन्न 
हए मौर उनने सन्मति कौ पूजा कौ । ` 

भयंकर ओर कषेमन्धर नासिक तुतीय एवं चतुथं मनु के युग में कोई उत्रेलनीय 
्कृत्तिक परिवर्दन नही हर्‌ 1 श्रिन्तु तैजांग कत्पवृक्नो के विल्यसे प्रारम्भ हवा 
कल्पवुक्ष-विललोप का सिङसिका जव सुदृढ हो चखा धा । सीमंकर तथा सीमन्घर्‌ नामक्‌ 
पाचने एवं छठे मतु के समय मै कल्पवृक्ष इतने कम हो गये किं शान्ते निर्दिचन्त 
मोगभूमिज स्त्री-पुप उनके लिए विवाद करने लगे थे । इन दोनो मनुभ नै कल्पवृक्षो 
वि सीमा निधरित करके उस विवाद की उपशान्त किया था। “ 

सातवे ममु विमन्वाहुन से देकर दसरवे मनु अभिचन््र के भन्वन्त्रर मे कोई 
उल्लेदनीय प्र॑करुतिक पदिवतन नही हए । * लेकिन इसका अर्थं यह नही कि चन्द्रा 
तामक आवें मन के समयमे उठ खड़ा हौनेवाखा भीषण हिमततुषार का शीतयुग 
आकस्मिक था! इस सुदीर्घं अन्तराल मे भौतिक प्रकृति स्वयंको धीर्‌-वीरे इस महा- 





? निलीय ४।४२४७ । 
२ दमैरुप्रद्चिणा शुं निक ्रुगोल्न कै उन्तरी भव (जनके मेर) मे याज भी समस्त चाशामण्डलं 
ठमफौ” ( उत्तर घतकौ) परिक्रमा कस्ते हर देखना सक्ता है। यद्यपि 
^ सचाई यह्‌ है ि दमती ई एथ्यी के कारण देस दिलाई देता है । 
३ तिलोमरण, न्य्‌ २६। ए वही, ८४२०-८ 4" बही, ४४२६५६1 द तिलःय० २।४५७-२७६। 


भारतीय सश्टिविद्ा 





रं 


च 


परिवतन फे ट्षट्तयारकररटहीथी 

आखिर इस हिमयुग के अवतरण का कारण क्याहो सक्ताहै पृवं प्राकृत 
परिनर्तनों पर दृष्टिपात करने से अनुमान होता है कि त्ऋुरहित पृथ्वी पर जव प्रथमतः 
प्रकाश एव ताप के रूप मे" सूर्य सक्ति आविभूत हद होगी तो उससे पध्वीस्थ जरूकां 
वाष्पीकरण बडी तेजी से हु होगा भौर उस महावाष्प से यहु भूमण्डल धिर गथा 
होगा । यह्‌ वाष्पराष्रण दुतना अधिक हौ गया होगाकिपूर्यकी तप्तक्रिरणे उश्चे मे 
न सकी होगी आर इस प्रकार ताप के ममाव्‌मे वह्‌ वाष्प, हिम तथातुप्रारके ह्पमे 
बर गयो. होगी । 

जोभीदहो जनो के अनुसार वह तुषार इतना घन था कि उसके पुर चन्द्रमा 
जमी ज्योति्यां दिखाई नही देती थी भौर वहु पुदीघं कान तकं लोगो को अपने हिम- 
स्पगं से केस्पित करतारहाथा। चन्द्राभ मनुनेसूर्य-किरणोकेय हस हिम की जौपधि 
वतलाया था 1` 

टज। रो वर्षां तक निरन्तर आच्छादित रहूमे के पश्चात्‌ वहं हिमवाष्प वदटो म 
बदछने ठगो ओर्‌ मश्देव नासक बारहूषे मनु का युग अति-आते उसने बरसना भी 
प्रारम्भ कर्‌ दिया । भोगभूमि कै निवारिर्याने इस प्रकार पृथ्वी फी प्रथम वपु देखीं | 
इम भयंकर महावृष्टि प्त पृथ्वी का पृष्ठभाग छिन्न-मिननदहौ गया ओर उन्न विच्छिन्न 
पष्ठ पर प्रवाहित परकिे जल क्षे असंख्य कुद नदिय क्रा जन्म हुजा । छोट-छीटे पवत 
एव पर्वतमाला भौ इसी भीपण जघ -तूफान एवं वर्प कै युमकौीदेन ह 1“ दयान 
मष्देव ने इसं जंखस्प््वसे धिरे हूए मनुष्याकरो नक्रा निमाणकी चिद्या सिक्ललयी 
ओर आकनीय दर्पा से बधते के लिए छते का निर्माण एवं प्रयोग 1 

ट्स प्रकार भोग ओर कर्मभूमियो की सन्धि सेक्रम. भूय-चन्दादि ज्योत्तियो के 
ज्योतिमुग, हिमितुषारनीत के हिमप्ुम तथा महावृष्ठि के वषयुसं का प्रदुर्भावि हओ ओौर 
नौदह्वे मनु नाभिराज का मन्वन्तर आते-भाते वं इष भूमि पर्‌ प्रतिष्ठं हो गयं । ऋषम 
सरौर मर्त चक्रवर्ती के समय मे तो उपर्युक्त महापरिवर्तनों हारा प्रस्थापित्त, ग्रीष्प, शीत 
तथा वर्पाका ऋनुघक्र वापिक हो गया ओर तवसे अजं तक वह्‌ अनाहत खू्पसे 
प्रवतमात ह 1 

आगे चकर हुम देखेगे किं वेषा कै इस अन्तिम युग द्वारा तिमित परिस्वि्रियो 
के कृ(रणदही मनष्यने म्रमि-नमर अद्धि बम(कर कृपिकरमश्चतत स्थायी जीवन कां 
समारम्भ कियाथा) 


जेविकं परिवतंनं 
टन चतुर्दशा मन्वन्त्रो मे हए महान्‌ प्र्र्तिकं परिवर्तो का प्रभाव इतत प्राकृत 
प्याविरण मे रहनैतराले जीवो पर भौ आत्यन्तिक सूप से हान इन प्रभावो के फस्वरूप 


९ तिक्तो + £।४.०५८-४८१ 1 अहो (३. महूापराग, 1१४५ | ४. तिकलो ८ | ४८2२-८ | 
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जीवो ( मोयमूमिज भनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणौ वर्गं ) का वाह्य रहन-सहन तो सर 
बदल हौ गथा किन्तु इसे उनकी आन्तरिकं संरचना भौ मौलिक शूप से विपरिर्वाित 
हो गयी । आवश्यक ूय से जीवन मे केवर एकं ही वार, केवल एके शिशु-युगन को 
जल्म दैनेदाखी नारी तौ इन परिवर्तन से आमक ही बदल गयी । जंनग्रन्थो म उसकी 
तथाकथा तंददिरिक्त अन्य परिवतनीं कै साथ इष प्रकार चित्रित को मयी ह-- 

उत्तम मोगभमिके प्रथमक्षणसे देकर विमलवाहुन नापकरे सातवं मनु तक, 
इस भूमि प्र युग सन्तति उत्पन्न हने कौ प्रपवप्रणाल्य प्राकृतिके ट्प से प्रकतित्त रही । 
अब्रतक वृष्य कौ सहचरी स्वी उसके माधथदही एक ही माता-पिता से उनके. जीवनान्त 
मे उत्पन्न होती थी । उन दानो के माता-पित्ता, विना अपमी सन्तति के मृह्लदर्ठनि कै 
प्रसव के तत्का पद्चात्‌ मर जाया करते थे। किन्तु चक्षृष्मान्‌ नामक आसवे मन्‌ के 
मन्वन्तर पै दस प्रष्कत प्रथाम्‌ कुछ-कुछ फेर-बदरु होने लगा । चिरुयुगम को जन्म देने 
के तत्का पश्चात्‌ अव उनके जनक म।ता-पित्ता फी मध्य नही होती थी । अब वे बपनी 
युष्मसन्तति का भृह देख सकते थे । किन्तु अपनी सन्तान का मह्‌ देखना उनके छ्िए 
किसी आनन्द अथवा हषं की सूचता वहीं थौ वरत्‌ यह्‌ तो उनकी मुध्यु का आमन्त्रण 
हौता ्थाक्योकिं मृखदश्चनकं कछ समय पृरचात्‌ ही उनकी मल्युहो जाया कसती थी 

चशुप्मान्‌ न छया करो बतलाया किय बाङक-बालिका वुम्हारी ही सन्तान ह। 
आनन्दपू्क इनका मुख देखो भौर निर्भय होकर अपनी भृष्यु का साक्षात्कार करो । ` 
उप समय के रोग बतत से बहुत प्रपन्न हूए ओर उन्होने चधुभ्मान्‌ मेन 
को पूजा की । 

यशस्वी एवे अभिचन्द्र नामक तरवे तथा दसवें मनु कै युग मे उपर्युक्त प्रथा का 
ही विकास इजा । युगल-दियु के जन्म के प्रवात्‌ उने अनक साता-पित्ता अव 
अपेक्नाकृत्‌ अधिक समय तक जोवित रहम लये । इष अतिरिश्त जीवित का उपयोग वै 
शिचुओं के नामकरण एवं रुदननिवारण अदि कार्यो मेँ किया करते थे। यश्स्थी मनने 
सन्तन्नि के नामकरण की प्रथाकां सूत्रपातत क्रिया था भौर अभिचन्धने खेट-खिल्यने 
जदि केद्वारा दिश्ुभो को र्दन विपुल करने का अ.विष्करार्‌ । 

चन्द्रम एं मरुदेव नामक ग्यारहृने तथा बारहवे मन्वन्तर मे युगदम्पति एवं 
उनके दो शिशुगो ( रिशु-युरम ) तक सीमित परिवार का विक्रासहयो चलाथा। इन 
मनुभां के काट मं किसौ विशिष्ट जैव परिवतंन कै उत्छेख जैन ग्रन्थो मे नही मिलते । 
तब सम्भवत. ग्रति अयनी प्रशान्त गम्भीरता मे किसी बडे परिवर्तन की योजना बन रही 
धो । हमे उसकी इस योजना का क्रियान्वय आगामी मन्वन्तसे में देखने को भिता हु । 

उपयुक्त चन्द्राभ एवं मदैव के मन्वन्तर जसा कि पहले वर्णित किया जां चका 
हु, महाथत्य, पी-तुफान त्रा महावृष्टिके युग थे! इन शीते एवं वर्प सु हु्रार्दियो 


ता साः 





१ पिज्लोय० ४।३७६-७६ गग्भःदौ जुगललेसुं णिकमैतेप्र प्रति त्का ॥ 
२, वही, ४४६०-४ । ३. वही, ४।४६२-६६ । ४ बहो ४।४६५-४७३ । 
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छम्ब युगो के प्रभाव के कारण म॑निदाय प्रजननाभाम विजिष्ट परिवतन हुए † यद्यपि 
लिश युगम की भोगभूभिकारीन प्रक्रिया जद भी प्रवत्तित थी तथापि अनूना उप्पन शिश 
विपद { जरायु, गर्भ को भवत रखनेवाङी चिल्ली ) मे वेष्टित होते भे । ` अरायु- 
युक्त वारको का जन्प दप्त युग के सानिवो के किए एक भयोत्यादक आदचयं था । इस 
जराय निर्माण काकारण हम ीत्-वर्पा से सहल्राष्डव्यापी पूर्तेक्ति युगो मे हह सकते 
ह-शीत एवं वरषा के प्रकोपो से गमस्यदिक्की रक्षा के निमित्त प्राक्तिकस्पसे 
दस िल्छी का निर्माणं हआ हग 
` प्रसेनजित्‌ नामक तरहवे मत्‌ ने इस जरायु को अर्य करमेका उपदेशं खगो 

को दिया ओर उन्हं आदवस्त किया कि षस नेव प्रथौग से उन्हु कोद हानि न होगी । 

ट्स विरिष्टं परवत्तन के पश्चात्‌ भी प्रङृत्ति एवं कालकरत्‌ परिवतंनो ने विराम 
त छ्ियां ! चौदहुवं तथा अन्तिम मनु नाभिराज के मन्वन्तर मे उपयुक्त जरायु के साथ 
नाभिना { गथनाल ) युक्तं सन्ततिर्यां कोगो को उत्पन्ने होने छगी । ` द्रसके साधी 
युगर-रिदु कौ पुरातन प्रसुत्ि-प्रक्रिया भी विच्छिन्न होने लगी) अवलोगोकोदोके 
स्थान प्र्‌ वाछ्कया नाकल्िका कै कूर्म केवल एक हौ समस्तान्‌ उसन्च होने लगी थीं | 
एवं नामि को ऋषम नामक पुत्रक प्राति इसी प्रकार हद्‌ थी 1 वहु बालके एकाकी हँ 
उत्पन्न हज भा । 

नाभिराज नं अपने विकेकं से इन दोनो घटनाओं से उत्पन्न परमस्यां का लोक्‌- 
प्रिय स॒माधान्‌ किया । उन्होने नाभिना छेदन तथा व्रिवाहुकी प्रधाओ का सूत्रपातत 
किण ¦ ये दोनो प्रथां तव से केकर भाज तक प्र्चाति हु । 

जैनो कै अनुसार मनुष्यो के समान तिर्यचो मे भी यही परिवर्तन युग कै अनु्षार 
हए थे । उनक युग्मोखादन को श्चमता अव समाप्तौ गयीथी ओौरवे एकर वारम 
केवल एक सन्तति ही उत्पन्न कर सक्तेथे। फिरमी हम तवन प्रथा के अपवाद आजं 
भी यव-तत्र दिष्ट दे जाते हं । 

इस प्रकार इन चौदह मनुभो के कालं मे अनेक अविक परिवर्तन हए । सक्षेष 
मे उन्हं सन्ततिमुखदर्जन, जरायु उत्पत्ति, नाभिनालोत्पत्ति तथा युग्मप्रसुत्तिभंग-इन चार्‌ 
सीषकोमे रस्खाजा सक्ता है} इन प्रमुख परिवत्तनो के अतिरिक्त छ अन्य जंरविक 
प्रिवतम जैन ग्रन्थो मे वेणि है उनका सार दस प्रकार ह- 

सूर्योदयादिजस्य ताप एवं प्रका, दीत तथा वपां आदिके सयोगोकै कारण 
एवं कालक्रुत अवसर्पण के फलस्वरूप, नाभिराज के मन्वन्तरे अनेके प्रकार की 
वनस्पतिं तथा मकखी, मच्छर, भ्रमर, शंख, चीटी जदि विकलेन्द्रिप जीवो की उत्पत्ति 
होने लगती है । इसके पह भोगभूसिकाल म इन संब का सर्वथा अमाव था । कर्मभूमिं 
कै प्रारम्भ मे उत्पन्न यं जीव, उसके अन्त तक फटते-फूखते रहते हं किन्तु अगामी 


ऋ 8१ षदा, ॥ > सि 5;  ,,, ऋ › ५. श 





वहू, ४।१६०६-१० । 


कृ विमाग ३७ 


भ्‌ 
भोगिसूमि के प्रारम्म होते ही समाप्त हौ जाते हू । - 
` नव हमं इन जैव एवं प्राह परिवततनो के कारण मानवीय जीवनं क्रममे हृ 
संस्कारो आदि का अध्ययनं प्रस्तुत करयं । 1 


सास्कृतिक परिवत्तन 

कार के अवसर्पण कै कारण सोगमूमि की प्राहृत्तिके दधा धीरे-वीर विङ्गुप्त होने 
लगी । ज्यो-ज्यो कर्मभूमि का उच्थानकाल उसके सन्निकट आया व्यो-त्यों उसमे अधिकाधिक 
क्रान्तिकारी परिते्तन हए ¦ इन परिवतंनों के फलस्वरूप मानव तथा उसके द्रा तिमित 
व्यवस्थाय मे पर्याक्चि संस्कार हुआ । ` जेन ग्रन्थो मे इक सस्कार्‌ अथवा मानवीय सस्कृति 
का प्यव वितरण उपलब्ध होत्तय ह । यह्‌ विवरण आधुनिक्‌ विद्वान द्वारा नि्धरित 
प्रागीतिहासिक-युगविभागों से भी पर्याप्त सामंजस्य रखता हं ¡ यथा- 


॥ 


पारृतिक दक्षः भोगमूमि | 
आखेरयुग्‌ प्रयम प्राच मन्उन्तुर्‌ । 
` चरगाह युग अन्तिम सात मन्वम्तर्‌ | 
„~ _ श्धिदुग कर्मभूमि का प्रारम्मिकः कारः । - 


अव हम प्रसंग प्राप्त मन्बन्तरो कौ चर्चा इम न्दम मे करगे । 

जसा कि प्रहले ख्शिजा चुका किं प्रथम सतु प्रतिश्रुति क पृवे तक भोगमूमि 
की प्राकृतिके ददा विद्यमान थी । भोयभूमिज युग तवं सर्वं सस्करारशन्य थे । उनक्रा 
जीवन पुणतः स्वच्छन्द तथा सम्बन्ध निरपेक्ष थ किन्तु प्रतिश्रुति कूककर के समयमे 
प्रथमत दित्तछाई देनेवाठे सूर्य-चन्द्रमा तथा सस्पति { दितीयमनु ) कफे युगमे प्रथमत, 
साक्षात्केतं हनंवाली असंख्य तारा ज्वोतियो के चवं परिचय नें उम्हं जपसि म सम्बद्ध 
होने की दिक्षा मे अज्ञात क्प से प्रररि्त किया। इतं नेये पड़ोसियों कै प्रति प्रत्येक युग्म 
कै हृदयमेवेसेही भयका वातावरण षना हाथा तभी उस भये को अन्धकार के 
भयावह प्रथम साक्षात्कार ने ओर भी प्रबकत बना दिया । ` 

मेरे विचार से इन आकादचीय ग्योतिपिण्डो तया अन्धकार कै साक्षात्कारञन्य यय 
एवं अज्ञान की प्रतिक्रिया स्वश्प धम ओर ज्योतिष-जश्ै सर्वप्रादीन विपयो का 
माविष्कार हुमा 1 अन्धकार के भभुरसे त्राण प्राने के छि वे भयभीतं भोगभूमिन युग 
निश्चय ही सूय एवं चन्द्रमा जसी अन्धकार विनादाक दित्य ज्योलियों क कृतज्ञ हृए होगे 
ओर उन ज्यातियो के सम्मुखं उन्हीने अपना मस्तक विनश्रता से क्का दिया होगा | मेरे 
त्रिचार से यही सूर्य-चन्द्र-पजा विदवन्यापके मवं प्राचीन घमं का पहला बीज थी ¦ इस्रकां 


१ भदापुराण, १२।६८५७० । 
२ तिल्लोय० ४।४२३.२४, २८२,२४ 
चदाहच्वाण मङज्ञाणितेदा " ददृद्ुण भगश्रुमिजा सव्व । 
„2 पत्तः सूरत्यभणे दरण तमाड तशय । 
उप्पादा अदषोरा अदि द्रपुव्ना वि अँभिरा एदे । 
इय भोगज णर्‌ ति{दरिमा णव्भर्‌ भय खशक्षा नारा] 





तुपार तोय सच्चा 


ह दुमरा पल श्रा ज्यातिर्विद्या का पध्ये पर्‌ अतरत्तरण इन महान ण्यात्तियो के आमे 
मानवीय हृदय के समपण से जिम प्रकार धम का जन्म हुख उसी प्रकार इन ज्योतियौ 
कै प्रति मानवीय मस्तिष्क के समर्पण से ष्योतिविद्याका। रोक धीरे-धीरे अन्धकार के 
भय से मुक्त हए होगे ओौर उन्होने विमुक्त आकारा मे असंख्य देवताओं ( तारागणो ; 
की अखिमिचौनी देखी होमी । उन्होने उस दिव्य खेल के नियमो को समन्य का प्रयास 
भी क्रिया होगा | बुद्धिमान्‌ मानव इस प्रया मे सफल हश ओर्‌ उस जिस विद्याने 
प्ट पर्‌ पदार्पण किया वहु ज्योतिष कुलायी । 
` उपर्युक्त पूजाधमं अमे चलकर ओर्‌ भी पृष्ट हुआ हौया क्योकि आगामी मन्वन्तरो 

{ तृतीय तथा चनुथं मन्वन्तर } मे अनेक पञ्चुपक्षी हिर होकर मनुष्यो पर आक्रमण 
करने लगे थे! इन आक्रमणो ते निभीत्त मनुष्यो ने रक्षा कै लिए अपने देवताओ को 
याद किया होभा। इस प्रकार उनका विश्वास उपर्युश्त सूर्य, चन्द्र आदि देवत्ताभों म 
ओर सुदृढ हुआ होगा । इस उपाय के अतिरिक्तं उन विभीत्त मानवो मे परे तो हिसि 
पशुओं के प्रति बचाव कौ नीति अपनायी ! इमका उपदेन क्षँमकर ( तीस्ररे मनु ) नें 
रोगोकोदिया था} पुन. जब हिघ् पञ्चुओ की मरता भौर उपद्रव भारयन्तिकर रूप से 
वढने गे तव ॒क्ेमन्धर ( चतुर्थ सनु) ने खोगोको कठी आदि हधिवार रखने की 
सलाह दौ । * इस सराह कै साथ टी मानवीय इतिहास मे आखेटयुग का विधितत्‌ 
मूत्रपाति हअ | 

भोगभूमिजं मानव अब अपने प्रमु शात्रुगओ--हिल् पञु-पक्षियो के आखेट मे छम 
गया 1 इसमे उसे अपरिमित छाभम हुजा एक भरतो वहु घातक प्रश्ओ कै सहार 
से अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हो गया तथा दूसरी ओर उसे विभिन्न पशु-पश्षियोौ के सतत 
सम्पके से उनके स्वभावं आदि के अध्ययन का सुवक्षर प्राप्त हृभा । नान्त स्वभाववे 
पशम से उसने मित्रहा स्थापित की ओर विमच्वाहन ( सात्र मनु) कै उपदेश से 
उनमे मे कुछ कां उपयोग उसने वाहन { सवारी ) के रूपमेँ करना प्रारम्भ केर दिया) 
सात्वं मस्वन्तर मे रोगो को जीवन धारण के उपयुक्त सामग्री कै अन्वेषण के लिए दर्‌- 
दुर ठक के यत्राएु अपने बाहूनां द्रा करनी पड़ती थीं क्योकि उसके पहले कै (परँचवे 
एं डे ) म्‌ न्वन्तरो पे ही इस भृमि पर यथेच्छ फल देनेवाले कत्पव्नौ का अभाव ह 
चखा धा | 

रोग अव्‌ भी धिकार करते, उपयोगी पश पारुते वथा भोजनादि के अन्वेषण में 
टर-दुर कौ यात्राएं करतेथे 1 जहां मी उपयोगी कल्पवृक्ष तथा पचुओके चरने के 
उपयुक्त घा के मेदान तथा जलाशय आदि भिन्ते, खग वही पर्‌ हक जाते ओर 





१ तिला १४५४१.४६ | 
नग्घादि तिरि्जीवा कोलवसरा कूरभावमाबि्पूा ] 


तस्क सहाद) क्ररयभा रत्ति मणु मसाईं॥ 
२ बही, ४।४४२-४२ # ° 9 


३ तिकलो ४।४७ ! ४, वहो, २१४९८६४ । 


काट वकिभाग ¬^ 


आवश्यकता पठन पर आग बढ जातत ¦ जैनो के अनुसार अवंभी भेगभूमि की पुरातन 
प्रसूति प्रक्रिया प्रवर्तित धी । भोगभूमिज युगल अपने जी वनान्त मे अपने ह्वी समान दिचु 
युगल को न्म देते ओर भर्णको प्रा्होतेथे। नतो उस षमय परिवार थेओौरनं 
छोगौ के घरद्रार ही । तव मानव युगटे थे अर्‌ थें उनके त्रिय वराहून तथा अत्मरक्षा 
के साधन अथुधादि । ईस प्रकार का धूमन्तु जीवन तव दसं भूमिपर्‌ था} चकि तब 
क्षी तवर्पा आदि का ऋतुचक्र अप्रवतित्त धा। इसक्तिए्‌ लोग गृहुम्राम आदि के बच्धनसे 
रहित होकर निर्बन्ध विचरण करते थे। जन कालविदो के अनुसार यहं परिन्नजनशीक 
मानवे जीवन कर्मभूमि के आरम्भ मेँ तवतक प्रवर्तमानं रहा लवततक क्ति. ऋषभदेव ने 
रोगो को गँव-नमरर्‌ दाकर कृष्यादि कर्म करते कीरिक्षा चही दी} इम मीच अनेक 
प्रतिक एवं जंव परिवर्तन से मानव जाति को गुजरा पडा था जिसको तथा-कथा अन्यत्र 
वेणित है 1 इन महापरिदततनों के कारण मानवं सभ्यता तथा संस्कृतिकाजो विकाम 
हुवा वह इस प्रकार ह- 

नशुष्मान्‌ ( जञ्वे मतु ) के समय लोगो को पटी बार अपनी सन्तति के 
सम्बल्ध मे बोघ ह ¦ लेकिन यहु वोध महाभ॑यप्रदाता धा । क्यांकि दुसरकै साध ही जनक 
दम्पति की मृत्युहो जत्तीथी किन्तु जव य्चस्वी ( नवम मनु) के समय से जनके 
दभ्पति की प्रसवोत्तर आयु मे पयाप्त वृद्धि हो गथी तव सन्तति के जस्पने एकं उर्सव 
कालरूप ले ल्या ओर यशस्वी मनुते नामकरण संस्कार का प्रचल्गं इस भूमि पर्‌ 
किया । 

अभिचन्द्र { दसवें मतु ) के समय जनकं दस्पति की प्रसवोत्तर्‌ आमे रमी 
वृद्धि हद ¦ इस आयुखण्डं मे वहु दम्पति अपने सुदतशीर बालको को नाना प्रकर के 
विरलौने आदि देकर प्रसस् किया करत थे। वे उनकी सुखद क्रीड़ाएं देखते तथा अपने 
उद्गार व्यक्त करते थें । इससे भाषा एवं चरुशिष्प का उद्धव हुञा 

परात्‌ चन्द्राभं ( ग्यारहवे मनु ) के समयमे छोगोकौ भयंकर हिमयुग का 
सामना करना पडा ।° हिम से वचने के चिणि सम्भवतः मिथन दम्पततियों ने अपने युगल 
िश्युमो तक सीमित परिवार के साध भिरि-गफाओमं शरण ली हौगी ओर गृहाभित्तियो 
पर्‌ अपन कल्पना तथा कछाजोध के अनुसार शूहाचित्रो कौ रचना की होगी । -क्षीततसे 
बचने के किए प्ादिनिपित आच्छादन अथवा वस्तो कै आविष्कार भी उसने 
किया हमा । 

इसके बाद आनेवाङे महावर्षा के युगमे लोगो ने पर्वतादि ऊचे शरणस्थटो करा 
"महत्व समज्ञा मोर मस्देव { बारह मनु } के निदेरन मं नौका-सीदढी तथा छाति आदि 
का आविष्कार किया“ मैदानी मे स्वच्छन्द विचरण करनेवाटे मागवके मार्गं मे, 
महावृष्ट से उसन्न, असंशय नदि, पवर्तो तथा दलदखछ न असीम सकावटं उत्पन्नं कर 


१ तिच्तोय० धा४९०-दर; २, वही, ४४६६ ७२, ३ बही, ४।४७६-८१; ४. सिक्षोय० ४।४८२-८८। 


# # च्ननुन्नावास्णन्- नुन = नू 


दी प्रकृति हारा वह पयट्नक्चीरट प्राणी पूते निश्वलसा कर दिया मया) 
दीघर भौर वर्षा के भयकर महयुगी के प्रभावके करण पृथ्वी प्र्‌ कूट स्यं 
परिवर्त हृए । पहले से ही निरन्तर हासोन्मृख-कत्पवृक्ष इस ॒वर्पादि कै कारम्‌ ओर 
भी तेजी से प्रणष्ट हए किन्धरु उनके स्थान पर्‌ वर्षादि के कारण नाना प्रकार की नयो-- 
तयी वनस्पसिया चहलन चमी । नाभियान (चौदहव कृल्कर या सु) से क्ुवातं छोय 
छो दनक सेवन की सरह दी ` | किन्तु मनुष्यो एव पमो कौ महक्षधा उनको कुछ 
ही दिनो म उदरस्य कर गयी भौर नवीन उत्पादन के अमाव मे वनस्पतिं का अभाव 
एक क्षमस्यां बर्न गया | 
तभी ऋषमभदेव ( नाभिराज कफे पृत्र-षृनद्रहये भनु } मे अपने युग तक पूर्णतः 
व्यवस्थापितं क तुतच्रक्र, भूमि, वनस्पति आदिके स्वरूप को मद्धीर्मातति हूद्यगम करके 
खोगो को कृषिकर्म का सदुपदेश दिया! तब से ठलकर आज तक्‌ वंह कृषिकमही 
मनुष्यो के जीवन का प्रमुख आधार बना हुमा ह । ऋषपमदैव नै इसके अतिरिक्तं लोगों 
को शास्त्रविद्या, ठेखन, कला-वाणिल्य, शित्प तथा पश्ुपालन-जंसी उपयोगी विद्यार्थो की 
चिक्षा भी दी) उन्दने ही सर्वप्रथम लोगो को घुमन्तु ओीवतं त्याम्‌ करं ग्राम-नगर कै 
स्थायी जीन को अपनाचं के छप प्रोत्साहित किया था । ग्राम, नगर्‌ तथा गृहुश्यासष्ं 
आदि बनाने की शोकोपयोशी विद्या के आविष्कर्ता भी वही थे) जैन परभ्प्रराके 
अनुमार्‌ ऋषभदेव ते ही उस प्रारम्भिकं अराजकतापृणं युग में रास्यश्ासन कौ चुव्य- 
दस्था करे लिए चार क्षत्रिय राज्वर्शो को स्थापनाकी धी तथा साप्राचिक उत्यान के छश 
मन॒प्यो को गुण-कर्भो के अनुसार क्षत्निय-वदय आदि वर्णो म विभाजित किया या ˆ अपने 
गह्स्थ जीवन म उपयुक्त महन्‌ कार्यो से रोकाराधतन करनेनाखे ऋषटषमदेव ने अपना उत्तर- 
लीवेन एक सर्वारम्भ त्यागी दिमम्बर सन्यासी के शूप मे व्यतीतं किया तथा अपने महात्‌ 
चिन्तन पे सर्वबन्धनों से मुक्त करमेवि भात्मधेमं का सारी भारतभूमिमे पंदर घूम- 
घमकर्‌ प्रचार किया । उनका यह्‌ मृक्तिप्रदायक आत्मघमं जनध्म के कूममे भजमी 
दस देश मे प्रवर्तमान है । 
ऋषभम्‌ के पश्चात्‌ उनके ज्येष्ठ पत्र भरतं { मोलहुवे णनु ते ] ने अपने महान्‌ 
पराक्रस सै एक विशाल्तम सात्राज्य की स्थाधना करके एक सक्था नसीन अध्याय मानव 
सभ्यता कै इतिहास में समाविष्ट किया । उनके द्रारा अत्यन्त प्राचीनकाल भ संस्थापित 
वह्‌ साप्राज्य आज भी भारतेवषं कै नाम से विद्व-भर मं विद्यात दह। हमारे देश के 
दख प्राचीन नाम द्वारा हुम अज भी उन प्रतापी पिता-पुत्र-कऋषम अौर भरतका स्मरण 





१ तिलोय०, ४8६४-० । 


२ पाण्डन० २।१६४ 1 अस्ि-मसि-कृषि-विद्या-वाशिल्यं पदुपालंनम्‌ । 
एवं षटकमं-सयेातं वृधभस्तातुपादिषत्‌ | 
३, पद्मपुराण ३।२५५-५६ दविल्पान दातप्ुहिष्ट संगरश्णां च कश्पनम्‌ ¦ 
युगं तेन कृत्तं यस्मृादित्थनेतच्सुखाबहम्‌ । 


४ महुपुराण १६।२४१--७२्‌ । 


कार विमा ४१ 


करट ह! ऋषम का एकं नाम बुषम अधवा वृष मो जने परम्परा म प्रचलति हु . उरस्कः 
अनुसार भर्त ओर्‌ वृप का यह्‌ देस भारत्तवष कहुखाता ह । 

पणं पराण सहिध्यभी ऋपम्देव्‌ के पुत्रै भरतके नामपर ङ्स देश का 
मारतवर्प नाम पड़ना एक स्वर्‌ से स्वीकार केस्ताहे। जेनोके अनसार दृष्टी आच 
भारत सथ्राद्‌ ते विद्व मे सवप्रथम दिग्विजय करके चक्रवर्ती सस्राट्‌ ( विह्व्‌-विजेता ) 
वनने को प्रथा करा सूत्रपातत किया था) इसके अतिरिक्त खोकंशिक्षण के दिए ब्राह्मण वर्णं 
फ संस्खपना का श्रेयं भी जन परम्परा उन्हे प्रदान्‌ करती है । हसक पहटे उनके पिता 
ऋषभदवे द्वारा सस्थापित कैवेल तीनही वणं थे । भरत चैक्रवर्ता कै उपयुक्तं महान्‌ 
कार्यो के कारणं जंनाचाय उन्हे सौखहूवे मनु या कुलुकरकी पदवीस भी विभूषित 
कैरतं ह । 

मरत चक्रवर्ती तै, उपयुक्त महान्‌ कार्या के अतिरिक्त तत्कारीन दण्डनीति को 
सी एक नयी दिक्षा दी थी! उनके पहर चूकि मनुष्यो का स्वभाव अत्यन्त सरल तुथा 
सच्ज्ज था दृस्चिद वं एक तो अपराध मे प्रवृत्तही नही होतेये ओर यदिभृकसे किसी 
अपराध में प्रवृत्तं भी होते तो उनकी शाल्दिक मर््स्ना ही पयि होती थी । इसके 
्ति{रिक्त निषधात्मक् आदेश्च तथा उनके कायं पर्‌ पर्चात्ताप अथवा खेद प्रकाित करक 
भी उन्हू दण्डित किया जातादहुं। जैन ग्रन्थो मेये तीनो स्याय च्यवस्थाषं हा, मा, धिक्‌ 
--इसं संक्षिप्त सूवकेषू्पम प्रसिद्धहुं। प्रथम पाँच मन्वन्तरोमे हा,"दूमरे पाचमे 
मा, तथा अन्तिम पाँच मे धिर्वेकार श्प दण्ड वच्यवृस्थाएं प्रचक्तिथी। अरत चक्रवर्तीं 

अत्यन्त उद्ण्ड मनुष्यों के कमन के लिए उनके अंग-भेग करने तथा आवद्टयकं होने पर 
मृत्युदण्ड तकं देने कौ दण्ड-नीति प्रततित को घी) 

द प्रकार जन ग्रन्थो मं भोगभूमि तथा कर्मभूमि के संक्रमणकाटीन चतुर्दश 
कवा, पडदा मन्वन्तसो का वर्णन विस्तारपूर्वक प्राप्त होता है! यट पर हमने उसका 
सामात्य विवरण पुराण तथा विकासताद कै कतिपय सन्द्भं देते हृ प्रस्तुतं किया है) 
भरागामौ परिच्छद मे कमभूमि आदि कृ वर्णन पुराणादि के सन्दर्भ में प्रस्तुतं करेगे । 

कमभ॒मि 

अवसपिणी काक के अन्तिम तीन काल सण्ड कमंभूमि के नामसे जैन बाडमय 
म प्रसिदधहं। इस भूमि का पदापंण पूर्वोक्त भोगभूमि एवं चतुर्दग मन्वन्तरो कै तत्का 
पर्चात्‌ होता हं । जनों के अनुसार थह भूमि एवं इसकी व्यवस्थां मोगमूमि की तुरना 
भ उसके दशाश कारु तके ही प्रवर्तित रहती है । उपके पश्चात्‌ प्रख्य होता है ओर 
उसके पञ्चात्‌ उर्पिणौ नामक कत्पार्धं का प्रारम्भ होता है जिसमे अवसपिणी का से 
हास को प्रास्त मनुष्यादि कै शरीर, आयु तथा अनुभव दिनानुदिन बढते चके जाते है । 


~~ यृ म कि क ना नृ नयनाना, 


१ वाद्यु० ३३।५०-६१ “ त्भा भरतो जक्ष्‌ वीर-एत्र-श्ाग्रज । 
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#, भारतीय सण्तिटा 


प्राङ्कतिक स्थितिं 
कर्मभूमि की प्रकत भोमभूमि के सुमान सुखदं, शान्त ओर अदिसम्‌द्ध नही थी । 


दस संमय लोगो का अपनी आजीविका के किए कृषि अदि परिश्रम प्रधान कायं करै, 


पडते थं जवकि भोगभूमि कै निवासी संकल्पमात्र से ही कल्पवृक्षो से अपना मनोवाछित 
फृकप्रास करलेतेथे। ईस भूमिके प्रारम्भमे दही कल्पवृक्ष निञ्जेषहो गये थे ओर 
उनके स्थान पर नाना प्रकार की वनस्पतियां स्वयमेव उम आयी थी ! पहले तौ मानव 
जौवन इन्ही पर आधारित रहा किन्तु धीरे-धीरे जब इनका भी भयाव होने खगा तक 
उस्रं कृषि "जादि श्रमपृणं कार्यो से अपनी आवश्यकतानुघार उनका उत्पादन आदि 
प्रारम्भे कर दिया गौर दिनानुर्दिन उस्रका जीवेन कञोरसमे कठोरतर श्वम पर प्रतिष्ठित 
होने खगा 

भोगभूमि की षदा वेसन्तौ ऋतु भी अब नहीं रह्‌ मयी थी ।! अव उसके स्थाने 
पर्‌ श्रोऽम, वर्पा तथा क्रीत ऋतु का वापिक चक्र प्रतिष्ठित दहो गया था। इन ऋतुभो के 
अनुसार हौ भब मालव जीवनं नियन्त्रिते होता था | जनों के अनुश्रारं अदयात्प्चि प्रततित 
` यहं क्तु चक्र मौ धोरे-घीरे सकी ओर हलक रहाट इस भूमिके अन्तिम्‌ चरण 
मे यहां पर्‌ वर्षका सर्वथा अभमावहो जायेगा!" वर्षपके अभाव से अन्न तथा 
वेनस्पतियो का भी दिनानुदिन क्षय होगा जिस्षपते उत्तपर आधित मानव जीवन भी नाश 
को प्राप्तं हो जायेगा । 


महू प्रय 

अन्त मे सप्त-सप्राहृव्यापी महाप्रख्य होगा 1 प्रत्येक सप्ताह मे सप्ताहन्यापी 
तिप, धूम, घूकि, वच, अग्नि, क्षार अदि चातक पदार्थो की महाचृष्टि होगी । जिस 
पृथ्वी का एक यौजने मोटा मूकवच नष्ट हये जायेगा ।! इस भूपृष्ठ प्र स्थित वृक्षलता, 
पञुपक्षी, मतृष्य्ादिं सभी नष्ट हो जार्थेगे 1 अन्त मै केवरु कुह प्राणी गंगा-चिन्धु की 
उपत्यका मे शेष रहु जायेगे जिनमे मानी सृष्टि करा उत्सर्पण चक कल्पां के किए पन: 
पवित होया 1 ` 
जविक्‌ स्थित्ति 

कमभूमि क पहले इस भूमि पर केवल पू्णविकक्षितं ( संजी पंचेन्दरिय ) पञ्ु-पक्षी 
एवं मनुष्य हौ निवास क्रते थे । किन्तु मन्वन्तरकालीन परिवर्तनो से इस भृमि के 
मरारम्भ म उपपर अनेक प्रकार कौ दनस्पतिर्या तया क्षुद्र जीव-जन्तु ( विकलेन्दरिय ) 


भौ उत्व हो गये । इन नवोत्पस्न जीव जातियो ने अत्यन्त तीव्रता से विकास्त छिमा 
आर सारो पृथ्वीको उन्होने अल्प समयमे ही आच्छादित कर लिया जैनोके 


॥ , 





५७६।४६२. ५५३; शिक्षीकदर्‌ £ द४-६७, उथार्या, २८६, २८७ | 


काट विभाग ९, 


अनुसार उपयुक्त सभी अव जातिया दस कममूमिके अन्तक युनाधिक ल्प्‌म 
बनी रहेमी । । 

कर्मभूमि मे मनुष्य की नुतत्त्वीय स्थिति जंनग्रन्थों मे दम प्रकार वेणि कौ 
गयी है--~ 

उत्तम कर्मभूमि के प्रारम्भ मे ननुष्यो की अधिकतम ऊंचाई ५२५ धनुष ( करीब 
आघा मील, ४ हाथ = १ धतप), आग एक पूर्वकोटि ( पूर्वे = ८४ छाल > ८४ 
लास वर्षं ) तथा पृष्ठास्थि संख्या चौमर हत्ती ई 

मव्यस कर्मभूमि के प्रारम्भ मे मनुष्यों को अधिकतम ऊचाई्‌ सात हाथ ( करव 
१० फएीट,), परमाय १२० बप तथा मेखदण्ड मे अस्थि संख्या २४ होती हु । 

जघन्य क्म॑भूपि मे अधिकतम ऊचाई साहे तीन हथ ( करोत ५-६ फट), 
परमायु २० वपं तथा पृष्ास्थियो की सव्या १२ होती है 1 

मनुष्यो की ऊंचाई, आयु मादिमे उपरिलिखित हाम्‌ अवस्पिणीकाल कै प्रभाव 
के कारणं होताह। मनुष्य के समान पर-पक्ती तथा वृत्त जादि कौ यागु, उचा आदि 
भी पूर्वोक्त काछ-क्रमानु पार न्यून से व्यूनतर होती जाती ह । इसका कारण भी उपयुक्त 
कार के अवसुर्पण हुं । 
सास्कृति स्थित्ति 


मन्वस्तरकाटीन सास्छरृतिक पगिवर्तन के अन्तगतं हमने देखा कि किम प्रकार सै 
भोगरभूमिज सनव भोगमूमि कौ प्राकृतिक दक्चा से वन्य पडुनोसे सधं के बाद्धेटथुम म 
तथाः माखैटयुग से परिव्रजमक्नीरं चरगाह युगम प्रविष्टहुभाथां ओौर सबसे अन्तम 
उसने कपि भाधित्‌ स्थिरः जीवनवाके कृषियुग्‌ मे पद्ार्पण किया था । 

कञमभूमि कै भरारम्ममे संस्यापित्‌ वहु कृपि-पुग, उसके दु.पमा-घुषमा नामक्‌ 
प्रथम चरण मे, निद्रन्ल्पते प्रतिष्ठित द्हा्था। जनोंके आद्य तीर्थकर भगवान्‌ 
्पभदेव से केकर अग्तिम तीथकर महावीर तक विस्तृत यहु कृपि युग मुख्यतः धमं 
तथा साश्राज्यो के विस्तारका युगधा! जनो के अनसार इमयुगमे जनधमं के प्रधान 
प्रवर्तक एवं पुनरदारक चौवौस पीथकर तथा अखण्ड चक्रवत साप्राज्य के संस्थापक 
बारह चक्रवर्ती, नवे नारयण { अधं चक्रवर्ती), नवे प्रतिनारायण ( अधं वक्तवर्ती ) 
एव्‌ नय बरुभद्र ( नारायणौ के अग्रजं ) उत्पन्न हुए वे) धम एवं साश्राज्या के उन्नाय 
दन तेय कषत्रिय पुतो की प्रसिद्धि जैनग्रन्धो मँ वरिषष्टि बलकापुरुष के स्प मेने 

टन छं छाकापुरुषो की यद्योगाथा प्रत्येक जँनपुराण तथा कथाग्रन्थ मेँ विस्तार 
पूवकं मायी गयी हं । इसके अतिरिक्तं उनमे बारह कामदेव, एकादश सदर तथा नव 
नारदो का जीवनवृत्त मी सादर संग्रहीत ह!" कामदेव अपने समय के अतिप्रसिद्ध एवं 
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सर्वाधिक सुन्दर पुरुप थ॒ इनम से प्रथम कामदेव बाहृवक्ति का नाम विश्वविर्यात हं 
वै ऋषपभदेव के पुत्रं तथा भरतं चक्रवर्ती के अनुज थै। एकादश्ञ रद्र ठा नवनारव 
पौ राणिक-प॒रष थे } पराणो के एकादश रद्र तथा नव्या ( भुगु, दक्षं तथा 
सप्तऋषि) भे इनकी तुटताकौ जा सक्तो हुं) जंनोके अमुसार यं महापुरुष धमतत्व 
कै प्रकाण्ड वेत्ता किन्तु रोद्रकमरत ( हिसाप्रधान यज्ञ-यायार्दि ), महाविद्वान्‌ एवं बवान्‌ 
पुरुष थे 1 ` 

इन्‌ महापुरूपो के धमं तथा प्षाग्राज्य विस्तारके युग के पश्वात्‌ भगवान्‌ 
महावीर केश्निर्वाण कै बादसे द्ःषमा नामक कारुखण्ड कां प्रवतत इश्च भारत भूमि पर 
हज । इक्षयुगमेनतो किसी सार्वमौम वर्मकाही धरवर्तवहो सकाओंरभ अछ्ण्ड 
साञ्नाज्य की स्थापना ही 1 अपितु इसके विपरीत इसका तथा ईघादयत-जभे विदेशी 
धर्मा तथा उनके अनुयायी भृसलिम तथा अगर शासको द्वारा यहु भमि दतान्दिया तक्‌ 
पददकल्िति तथा विखण्डित हतौ रही । आज इस भूमि परर इस देहके निवासियो का 
धर्मनिरपेल स्व्लाप्तन भी बडी म॒रिकिलमे स्थापितह! इस स्वराज्यम यह्‌ देष 
पाश्चात्यों कै अनुकरण पर्‌ उद्योगप्रचान, यान्तिक जीवन की स्थपितो कै किए निरन्तुर 
प्रयासरत हं 1 

जनो के अनुसार इतस्त मध्यम कमभूमि कौ यह निरन्तर हइसिन्मुष्ली अवस्था 
महावीर के निर्वाण के पस्चात्‌ जगामी २१००० वप तके प्राय. ईसीस्पमे प्रवर्तित 
रहेगी । जनं मास्वताओ के अनुसार इम स॒दीध अन्तरा मै एक-एक हजार वर्प कै अन्तर 
से दुक्कीस्त किक नरश्च तथा प्रत्यक पचि सौ वर्पो के अन्तरा से इतने ही उपकल्कि 
उत्पस्च होगे ।` इन घमटेपी नरेदो कै समयमे समी प्रकार के श्रप्ठ आचार, विचार, 
स्कार तथा शिष्टाचारो का क्रमशः विनाह् हता जायेगा 1 अन्तम धमं के स॒बरख नाक्ष 
कै माय हौ यहु पृथ्व अग्निरहित हं जायसी । एसे खोग विना पकाया भोजन क्रमे 
क बाध्य होमे । वस, अधम, गण, कर्मं तथा व्णं जाति आदिका मेद मरत, पिर 
जाने से पब मानव गोधमं परायण हो जयेगे | 


द सकरे पड्चात्‌ जघन्य कममूमि दस भूमि पर प्रवर्तित होगी । उसका विस्तार सी 
पूववत्‌ २१००० वयं होगा । दत युग म साना प्रकार्‌ की व्याधियो ते युक्त कुटिल क्रूर 
स्वभाववाले मप्यन्त विरूप आकार-प्रकारवाटे अल्पकाय (बरौने) एवं अल्पायु मनुष्य उत्पन्न 
होगे ¦ जनो के अनुसार उनकी ऊंची केवर एकं हाथ त्तथा आयु केवल १६-२० वपं 
हग । उनको पृुष्ठास्थिमे भी केवल १२ अस्थिरा { कशे ) होगी । येव दौनहीन 
मनुण्य बरन्दसे के समान आचरणं करनेवछे { गकामृगोपमा. ) वथा उन्हीके समान 


4 , 


१ विष्णु १।७।६-६ २. सिलोय० ४। १४०२, ७१ । सव्वे दक्तमे पृत्त सक्ा भद्रा तनाड निसथत्थ । 
 तिक्तोप० ९१४११ ¦ ४, बही, ।१५६३-१६४३ । 


कारु विभाग 





#। 


नग बं गाधमपरायम हग 

हुसके पवात्‌ उपर्युक्त कारबिधि निद्दीप हो जानं पर सप्त-सप्ताहुन्यापी 
महाप्रलय होमा । प्रलय के पर्चात्‌ अवशिष्ट थोडे-से प्रणियोके द्वारा चयी सृष्टिका 
समारम्भ होगा । जैन प्रन्यो से निरन्तर शुभ की मोर प्रगति करनेवाखी यह्‌ नयी सृष्टि 


उत्सपिणौकार कै नाम से प्रसिद्धहं। आमामी परिच्छद मं हम उसीका भध्ययन 
प्रस्तुत करेभं | 


उत्वपिणी काल 

अवसर्पिणी की ्माल्ति उत्सपिणी कारम मी कमं मौगभुम्यात्मक छह विभाग 
होते है ¦ इस कारकै प्रारस्भमे विद्यमाने कम॑भूमिकी निकृष्ट अवस्था काल के प्रभावं 
से निरन्तर उत्केषं को प्राप्ठ करतें हुए अन्ततः मोगभूमि को उल्छृष्टतम अवस्था-उत्तम 
भोगमूमिमे परिणतहो बत्ती हं । इस विकासक्रस मे विकास कौ गत्ति देनेवाे चौदह 
मनु तथा त्रे्ठ दााकपुरुप भी अवसपिणी कौ भाति उत्तर होते हे। 

यद्यपि उत्सपिणौ काल का विकास क्रम अवसपिणी कौ अपक्षा पणतः विरम 
गर्वा हता है तथापि मन्वन्तरो की स्थिति के सस्बस्धमे वहु कुक भिन्नता खये 
हात ह । अवसपिणी मे मन्वस्रो कौ स्थिति, भोगभूमि एवं कर्मभूमि के ठीक मघ्य 
मे हाती हं जनेकि उन्दपिणी काक में उनको ध्थिति कंमभूमिके मध्यम दोत्तीहै। 

अव हम पूर्वं यौजनानुसार कर्मभूमि, मन्वन्तर तथा भोगभृमि के अन्तरगत 

उत्सपिणी काल का वणन प्रस्तुत करेगे । 


कमभू 
उत्सपिणी कालके प्रथम तीन कालखण्ड--दु.पमा-दुःषमा, दु षमा तथा दृ'पमा- 
सुषमा जनग्रन्थो मे कसभूमि कै ताम से विषूपात हं । जघन्य, मध्यम तथां उत्तम के भेद 
गे उन्ह इन्ही गुणवारी कमभूसि भी कहा जाता है । 


प्राकरतिक स्थिति 


जनो के अनुसार इस भूमिके प्रधम चरण ( दुःषभा-दुःपमा अर्थात्‌ जघन्य 
कमभूमि ) के प्रथम सात्‌ सप्ताहौ मे जङ-दुम्ध, अमृत्त तथा दिव्य जलश्रारे मेघ दस भूमि 
पर उत्तम वृष्टि करते ह्‌ जिससे अवर्खापिणी के अन्ते हई धूमक्षार वज्रादिरूपा प्रख्यं केर 
महावृष्टि का दृष्प्रमवनष्टह्यो जता मौर यहु भूमि एक बार फिरसे सततुष्य सथा 
परु-पक्षियो के साधारण कोटि के जीवन-घ्रापन के योग्य हो जाती हुं । पृथ्वी पर्‌ चारो 


९ व, ४१०६२१५६} रव्वगं श्रुमवष्णा मौम्मपरायणा क्रा । 
दूए नाणरस्ना अहेमेच्छा हुडसठःणा | 
ठत्तरपुराण ७६।४६८-४७ 
^ पणदि-वसला कालेस्यान्तै नग्ना यथेन्सितम्‌ । 
चरिष्यन्ति फल्तादी नि दोना. साल्ामूगोपमा. 


ओर हरीतिमा छा जाती द ओौर सुखद वायु प्रवाहित होने ख्गती हं जिप्तका छी तलं 

स्पर्ग पाकर, गिरि-कन्दया आदिमे शरण च्वि हए प्रख्य शिष्ट मनुष्य तथा पञु-पन्षी 
~ = १ 

बाहुर्‌ आ जाते हं 


जैविक स्थिति 

इस युय के प्रारम्भये मनुष्यो की आयु सीखुहु नष, ऊचाई एक हाथ त्था 
पष्टास्थर्यां बारह होती है । काल के उत्तम प्रभाव के कारण इस भृमि कै उकत्कष भं यह्‌ 
ही नाथु वठकर २० वर्षं तथा ऊॐँचाई सदे तीन हाहौ जती हं तथा दूसरे चरणके 
अन्त मे यहं आयु १२० वर्ष, ऊंचाई सात हाथं तथा पृएास्थिर्यां २४ हौ जाती हुं । कर्मभूमि 
क सर्वान्त मे उत्पन्न स्व्री-पुरुषो कौ भायु एक पूर्वकोटि { ८४ लाख > ८४ कासं > १ 
करोड वर्षं ) ऊँचाई्‌ ५०० धनुष { करीव आधा मील ) तथा पृष्टास्थियां ६४ हूर्भा 
करती इ । ` 

अवरसपिणी कामे जिस क्रमसे मानव तथा मानवेतर जीवन का हासं हु 
था उसके विपरीत क्रमसे द्रप कारु में उसकी वुद्धि होती हं। 


सास्करतिक्‌ स्थिति 


इस कार का प्रथम चरण अवसषिणो के अन्तिम चरण को भति सभ्यता 
संस्छृतिविदीन होतादै। खोक बन्दरो-जैपे अआकार-प्रकारवःठे तथा सत्राचर शून्य 
( गोधर्मपरयण } होते ह ¦ 

दूसरे चरण ( दु'षमा दामक काकुखण्ड अर्थात्‌ मध्यम-मोमभूमि ) के अन्तिम 
सहस्च वर्पो मे इन भोधमपरायण मनुष्यो के शिक्रणक ङ्िए चौदहु मनु उत्पन्न होते 
हे! उसके द्वारा शिक्षित बह मनुष्य इस चरण ङी परिसमाप्तिं पर राज्य विस्तार की 
अभीप्सा तथा धापिक महत्थाकाक्षाओं से प्रेरित हने ल्गतादह। इन अभीप्साभो से 
परित तेसर मानवो द्यरया श्स भूमिके तृतीय चरणं ( दुःपसा-मुषमा अथात्‌ उत्तम 
कर्मभूमि ) मे धमं एवं सान्राञ्यका विस्तार सम्भव होता हु! ये धमराज्यं संस्थापक 
मनुष्य पहले की ही भति तिषष्टि सलाकापुरुष कष्टुलाते है । 

दन मनूनों एवं उराकायुरषो द्वारा शिक्षित-प्ररिक्षिते होकर मानव समुदाय 
अपनी आदिम जंगसी जव॑स्था को छोडकर सम्यता के सोपाना पर चढता हुभां सस्कृति 
को पराकाष्ा- मुक्तिं धर्मम्‌ प्रतिशत हो जाता हं । उस धरन से विमुख किन्तु प्षर्लहुद्य 
प्रणी आगामी भोगभूमि मं प्रतेश्चं करते हुं जहपिर वे अपनी भोगपरा के अतुषूपं फर्‌ 
। कल्पवृक्ष दारा ) सकेत्प मात्रसे प्राप्त कर्ते हुं । 


| , , ऋ. 9 णण 1 1 


१. तिलोय० ४११५६५८-६१; उनत्तरपुराण ७६।४५६-६८६ 1 २ तिलोय० ४१८६४, ६८, ७4, ७७, ६ ^ 
१, नह, ४।१५६६-५४ ! ४, त्िलाय० ४। १५७६-६ । 


ग {नाग ५.५, 


सर्चन्तरं 

चैन ग्रन्थो मेँ उप्यक्त कर्मभूमि के मध्या मे उत्पन्न हौनेवाये कनक, कनकप्रभ, 
कसकराज। कनकथ्वज, कनकपुंख, तलिन, नछिनप्रभे, सकिनराज, ननिनेच्वज, न लिनपुंख, 
पद्यप्रभ, पश्चराज, पदध्त्रज तथा पद्यपुंव--इन चौदह मनुभो कौ उत्पति को भविष्य- 
वाणी कौ मयीह । | 

ये चौदह मनु एक हजार वपं के अनथक परिश्चभके द्वारा लोगो को आग 
जद्धाना, उपर सजन पकाना, वस्त्र धारण करना तथा विवाहादि सम्बन्ध स्थापन 
करना निलद्यर्येये ! ` ये चौदह मन सम्यता के अग्रदुत एवं सम्पादक हीगे ¦ इनके पदचात्‌ 
सर्म ओौर संस्कृति के प्राण चौवीस तीर्थकर जनमेगे जो करि रोगो को प्रमपुक्पार्थकषी 
ओर प्रेरित करेगे! उरके पञ्चत्‌ मोगरभूमि की प्राकृतिकं देशा संहयारीत काट 
के क्कि प्रतिष्प्ति हो जायेगी ¦ 





मोगभ्‌मि 
आगामी भोगमूमि का प्रारम्भ कर्मभूमि के अवसान से होगा । उसके सूषमा- 
ट पमा, सुषमा तथा सुपमा-सुपमा नामक तौन कारू खण्डां मे क्रमशः साधारण, मध्यम 
तथा उत्तम कोटिक मोगभूमिर्या होगो । 
उनकी प्राकृतिक. जेविक एवं सांस्कृतिक स्थिति इस प्रकार होगौ । 
प्राकृतिक स्थित्ति 


कर्मभूमि के अन्तमं समी प्रकार कौ वनस्पति विीन हो जायेगी तथा इतके 
स्यान पर स्वयमेव कल्पवृक्ष उम आ्येगे । दस प्रकारवाक यं कल्पवृक्ष दिनानुदिन अधिके 
फर देनेषार होते जा्येगे तया भोगमूमि के अन्तिम समय मे अपनी चरम फररक्ति से 
मण्डित होगे । 

छह त्रछनुओं का चक्र भी थम जायेगा । स्तब कंवर एक हो ऋतु इम भूमि पर 
प्रततित होगी । 


जेविक स्थिति 


भोगभूमि के प्रारम्भ हते हौ अल्प विकसित क्षुद्र जस्तु { विकलेच्दरिय जीष ] 
एकचम विद्ृप्त हौ जयेगे । तब भोगमूमि मे केवल मनुष्य तथा विकसति परु-पक्नी 
( संरी परंचेन्दरि जीव} ही शेष रह जा्येगे 1“ 

कमभूमि के मनुष्यो मे व्याप्त रममेद भी भब समस्त हो जायेगा 1 बवेत, इयाम, 
रक्त, पोत एवं पिल--इन पन्च रमोषाछे पंच चण मनुष्यो को जगह पर भोगमूमिम 
कैव एक ह रग {स्वम वर्मं) के लोभं उत्पन्न हमा करेगे । धीरे-धीरे इन पुरुषो का 
र्ग निखरकर सूर्याय हो जायेगा । † 


१ एहम ध५००७द्‌ २. बही उ १६६६-७ २ तिचोय० ४१६१० ४ वही ४१६१ ११ 


भागभूमि के प्रारम्म म वियमान मनुष्यकं एक्‌ पवकाटि वपकयै आशु करमन 
रदत तए २ पल्य हो जावेगी । इसी प्रकार ५०० धनुप { आधा मीर) कौ ऊँचारई 
मी दैढकर ९ मीर ( ६ हजार धनप) हो जायंगो । भोयभूमिके प्रारम्भ कौ पृष्ठाभ्थि, 
( सेशदण्ड के करोह ! संख्या ६४ से २५६ तक जड जायेगी । इतत आयू तथा ऊंचाई. 
वाला भोगभूमिज सानव पृथ्वी का आच्यन्तिकं कूप से विकर्सित अति-मानवं होगा । 

तब प्रसूति कौ विधिभी पर्ववत्‌ युग शलिचुषाखी हो जायेगी । स्थां अपने 
जीयनान्त मेँ, एक बालक तथा बालिका रूप, रिश युग के जन्म देकर अपने सहुचर 
पर्य के साध्य मुय का वरण करेगी । 


साश्ृतिक स्थिति 

उप भोगमूमि के कोग समत संस्कारास दन्य होने प्रर भी स्वाभाविक क्पे 
सुस्त हीने ! बे अत्यन्तं एकाकी, अनिक्त यथच्छाचारी तथा कल्पवृक्षो से यथेच्छ फल 
पानेवाने होगे । तब किसी भी प्रकार के घर-दरार्‌, म्राम-नमर, राञ्य तथा पस्विार आहि 
तही होगे ओरन होगे दनं सबये उत्पन्न नियम ओर्‌ विवाद तव प्रकृति ही इने सबकी 
{नियामकं भौर निर्णायक होगी 1 = 

हस भोगभूमि फे मर्वेन्तिसे, पुन: काट का अततपतपण प्रारम्भ होगा भौर चरमं 
विकसित मानव तथा प्रकृति हास के चक्र म पड जायेगी । 


हण्डावर्सापिणी 


काल के असंख्य उत्सर्पणो तथा अवसपंणों के पर्चात्‌ उसकी यान्त्रिक गतिमें 
योडा-स। व्यतिक्रम होताहं वंह व्यतिक्ृप किसी एक अवसर्पिणी करार मे अभिन्यक्त 
होता हं । वह व्यतिक्रान्त अवंसपिणी काल जन ग्रन्थो मे हण्डावसपिणी के नामस 
प्रिद्धहुं। 

प्रतमान अवस्तपिणी कर भी हृण्डावसपिणी है क्योकि इस काल मेँ सुपमा-द्‌ षमा 
( तृतीय काट ) के अवरिष्ट रहने पर भी दृ.पमा-मुषमा ( चतुर्थं काछ } की प्रवृत्ति 
जन्य वर्पा दथा विकटेन्दरियों कौ उत्पत्ति प्रारम्भहो गयी थी} पुनश्च बाहवे 
साधारण राा ह्रास मरत-जंने चक्रवर्ती कौ पराजय, ती्थकरो कै तपं कारु मे उनपर 
नाना भ्रकार्‌ कै उपग, तीथकरो के धर्म का पमय-समय प्रर विलोप तथा कत्कि-उप- 
कत्कि आदि धशह्ेषी नरेलो की उत्पत्ति इस व्यतिक्रमण की साक्षी ह । ` अभ्य अवसर्पणो 
म इम प्रकर के अपवाद या व्यतिक्रमण नही हीते; 
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बोद्ध खष्टिविद्या ¦ परिचय 


बौद्ध पृष्िदशन 
“ भमवान्‌ बुद्ध के समय मं ओर उनस् पहं भी आत्मा, परमात्मा, जगत्‌, परखोक, 

पाप, पुण्य, मोद्व भादि कै सश्बन्ध मे घौर वाद-विवाद तथा तक्र-त्रितकं आदि हज करवै 
धे । बुद्ध ते वृद्धत्वे प्रासि कै पड्वात्‌ अनुभव किया कि दन दा्षनिके ओर्‌ तात्िक 
विक्ादींमे कट्‌ सार नहीं! ओरये सारे सारे विद्राद्‌ प्राणीमाच्र मे व्पराप्त दुल का 
समस्या का कोट निदान प्रस्तुत सही करतें! इन वादे-विवेादो कै सस्वरन्धम ब्रृद्धे का 
द्ष्टिकोण इम दृष्टान्त मै भरी-भतसि सयक्षयेञा सक्ताहै कि जिम प्रकार किषी 
आदमी को्िपाक्त दीर लगा हुमा हो भौर उसके मित्र-रि्तिदार उ तीर निकालने 
याक वैद्य कफे पामर छ जावे । ठकेकिन वह कहे--भै यह्‌ तीर तवततके सही निकटा 
जबतकं यह्‌ न जानकि जिस आदमी नै यहतीर मुञ्चे मारा ह वहु क्षत्रियै, वेश्यं ह 
या श्रै, अथवाकटै कि जिम आदमी नै यह तीर मारा है उक्षका नामक्याहु ? गोत्र 
क्या हं? कहू लम्बे कदकादहै, मज्ञटे कंदकारहया छोटे करद काहु? ता हं भिक्षुयोः 
उस आदमी को उन बातो कापा ख्गेगादही नही, भौर्वहुयृ ही मर आगा) 

बुद्ध की दृष्टिमे जहर वजे तीर कफो विकख्वाना ही व॒द्धिमानी ओर ५ आचरण 
ह्‌, न कि तीर कै सम्बन्प मे चिन्तन करना । उनके दृष्टिमे जगत्‌ की शाश्वतता य! 
अहाश्वतता, जीवै आर्‌ देह को सिश्लता या एकदा, मृत्यु के पचत्‌ शादवतता को सत्ता 
या असत्ता चा बुष्टिके स्वधितता आदिका विचार कर्नाभी उसी प्रकार्‌ मृश्त्‌ पूणः 
हु जिस प्रकार उक्त द्ष्टान्तं मं बाणाहूत व्यित का तीर सम्बन्धी चिन्तन 1 

दन प्रदनो के सम्बन्व्‌ मे युद्धे एन. कहते हं कि यदि उक्त ्रव्नी के उत्तर भान 
भी स्ये जावे तौ भौ उनके जानिनेव्राटे के दुखो का अन्त बही होता! कथोकरि उक्त 
नाते के बाद मी उमका जन्म होता है, उसे बृढपा अदा हु, उसकी मृत्य होती है, उपे 
शोके हाता हं, चिन्ता हती हं, परेशानी होती हं ¦ यहु सव सोचकर पूर्ववत प्रहनो के 
सम्बन्ध मे महात्मा बद्ध मान रह ओर पारे अजगत्‌ को दुख दथा उससे मुक्ति का उपदेश 
देते रहे । | 

महात्मा बुद्ध ने अपने जीवम मे जिन प्रदना को अनुत्तरित्त रखा वें प्रदतं अण्या- 
कृत--न-कहं हुए प्रष्म कट्लते ह ¦ पिटक ग्रस्थो मे खनकी रया १० ये १६ तंक पायी 
नाती है । इनके सम्बन्य मँ ज परहप्वक पूते पर दुदध कौ करते थे-सो भिशरूनो 


१ अस्मकत घर्तं 


चौद सष्टिविद्या परिचय ५३ 


यह्‌ बां तयागत के द्वारा नेक ही र्हगी मौर वह मनुष्य { पूचनेवाला । यादौ 
मर जायगा ¦ 

भिस प्रन को हमने अपने अघ्ययत का विप्‌ बनाया ह उक्तके सम्बरन्धन्म भी 
वद्ध ने अनेक बातोकी रसे मौन साधा है । उनके इस मौन का शथं उनके दिष्यो नं 
कई तरह से लगाया ओर उसके सम्बस्थ मे अनेकं प्रकार्‌ से उत्तर दिये लिकप्तके आधारं 
पर्‌ अनेक बौद्ध सम्प्रदायो का उदय हृ । यष हुम उनकी चर्चा च करके केवल भगान्‌ 
बुद्ध के जगत्‌ सम्वन्धी विचाये का अध्ययन करेगे । 


सुष्टि का स्वरूपं 

भहात्मा वृद्ध ते अपने चिन्न मे सदा दही मध्यमम का दवेखम्बन क्रिया । 
सृष्टि या जगत्‌ कै सम्बन्ध मे उन्होने यही मागं अपनाया हुं | 

सष्ठ के आदि आर अन्त कै प्रश्नौ को तौ उन्हीनं अव्याकृत ही राह । साधं 
ही उसके शादवत यः अश्वाश्वत होनेके प्रस्लभी दसी कोटि रखें । किन्तु सुष्टि 
या छेक कै सम्बन्धमे उन्होने कहा ह कि यह्‌ सारा जगत्‌ "पचस्कर्न्घो का प्रती 
मूच रूप, वदता, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान-पंवस्केन्ध दह । स्कन्ध कृ अर्थं 
है--रारि या समूह 1 ये पंचस्कन्ध निरल्प्रर परिवर्तनक्षीख स्वभावके होनेके कारण 
प्रतिक्षण उदयन्यय को श्राप होते रहें ह । रोकं मे जितने भी आध्यात्मिक एवं बाह्य 
पदार्थं हवे सब्र पचस्कन्धोमे निमित ह 1 महात्मा बुद्धने स्कन्धो करा स्वरूप कुच 
दरस प्रकार्‌ बतलाया ह . 


( १) रपस्कश्व 
जितना भी रूप ह--चाहै भूतका का हो, चाह वर्तमाने का, चाह भविष्यत्‌ 
का, चाहु अनं { देहादि के ) अन्दर का हो अथवा बाहेर्‌का, चाह स्थलं हो अथवा 
सृ्म; चाह बुरा हो अथवा मख; चाह दर हो या समीप-वहु सब रूपस्कन्ध के 
अन्तर्गत ह । 
पाच इन्दिर्य, पाच दन्द्रियविषयं गौर्‌ अविज्ञपि भी रूपस्कन्ध के अन्तर्गत है । 


९. क्या यह लोक ल्यावै १ २, क्या यह्‌ जोक अशाश्चतदहै! ३. क्या यह ल्लोक सान्तर! ४, 

क्रा यह्‌ वक अनन्तहं! ¢ क्या अत्मात्तथा करीर एकह? ई क्माञआत्माक्रीर से भिनद्नहैः 

७ कयारृद्युके नाद्‌ तयपगतका पुगजन्महोत्ताहै! ८ क्या मृत्थुकेनाद तथागत का पुनर्जन्म 

नहीं होतः ! ९. क्मा तथागत कै पृन्जन्म होत्तःभीहै, नहींभी होताहै? १० क्था तथागत 

का पुनजन्म होना, आौरन होना, दोनो ही बात्ते असत्य ड! 

रिप्णणी अन्तिम प्रश्न कं समानप्रथम ३ प्रश्न्युं की चर्‌ करिये करनेमे घनं प्र्नोकी संख्या 
६ ह जती है। 


१, सथुक्तानिकाय ०८।२ स्तु किंचिद्र स्पमृत्तीतामायतप्त्युत्पस्नं आध्यास्मिकः जाह्ंवा आद्रि 
- वा सूक्ष्मतरा हीनं वाप्रणीतें बादरं वाः अन्तिके वा तदेकध्यभिसुकषिप्या- 
ऽग्रसु्यते पस्कन्धः । 


५४ प्रारतोय अश्वि 


चार पहयमत॒पथ्वीवातु जवात्‌ अग्तिवातु तथा वायकानु नथा इन चारो 
से उत्पन्न समस्ते स्प मी रूपस्कन्य है 1 उकत्त समस्त प्रकार का खूप अनन्त अकामे 
प्रतिषि है । आक्राश्चं अनावरण स्वभाववाखाह, यहाौँरूपं की अवाध गिह 1 यह्‌ 
रूप से आवृत भी वही हीता क्योकि यहुश्पस्चै अपगत नही हता) बद्धो के अनुष्टार्‌ 
आकाश कीः मरणा पचस्कन्धोमे नही की जात्ती वरन्‌ उमे एकं नित्यद्रव्यके खूपमं 
स्वीकार किया जाता है जबकि पंचस्कन्ध अनित्य माने जाते है । 
( २२) वेदना स्कन्घ्‌ 

दुखादि का अनुभव वेदना ({ 5500 } ह! यहु अनुमव तीन प्रकारका 
है--सुखानुभेव, दखानुभव दधा अद्खअसुलान॒भव ! इसकी उत्पत्ति पंचहश्दियो तथा 
मनं फै साय उनक्‌ं दिषयो के संस्पशसेहोती ह; 

रूप फ समान जितनी भी वदना ह- चाहं मृत्तकाठ की, चहुं वेर्तमाने को, 
चाहं भविष्य कौ, चाहे अपने अन्दर की हौ अथवा बाहर कौ बह सव वेदनास्कन्ध कं 
अन्तशंत्‌ है । 
( ३ ) सज्ञास्कन्ध नि 

संज्ञा ( ए ८८८० } निसित्त का उदुग्रहुण है । नीखत्व, पौतस्व, दी घत्व, 
स्वत्व, पुंसत्व, स्त्रीत्व, मनोज्ञत्व, अमनीौज्नतव आदि विविध स्वभादों का उद्प्रहण-- 
परिच्छद संजा ह 1 

वेदना के समान यह्‌ भीचहु प्रकारकीदहै। चवरिकाख्वेर्तीं समस्त आध्यात्मिक 
तथा बाह्य संज्ञा का समूह-सनास्कन्प हं । 


( ४ ) संस्कार स्कन्ध 
पर्वोक्तं रूप, वेदना तथः संज्ञा तथा अगे कह जानेचाठे विज्ञान स्कन्ध ते भिन्न 
स्कार स्कन्ध ह्‌ । सस्कार { प्रप्ण065851021 } कां सक्षण हे- जां संस्कृत्‌ का सस्कार 
करता है ¦ अर्थात्‌ वह्‌ जौ अनागत स्कन्ध पंचकका अभिसंस्केरण ओर निर्धारण करता हू । 
वेदनः तथा संज्ञा कं समान यहु भीख प्रकारकार ¦ 


( ५ ) विज्ञान स्कन्ध 

प्रत्येक विपय की विज्ञप्ति, विज्ञाने { ८०1७0 8688 ) कहुखाती हं! यह्‌ 
पूर्वोक्त प्रकार से छह प्रकारका हं । 

बद्ध के अनुसार निर्व का प्रत्येक सत्वं इमी स्कन्ध-पचक से निमित हं भौर 
अविद्या के कारण भवचक्र मे पडा हज हु । 


_______ __ _____,_,_--_-_---- --~------~> ॥ +, 





१. अभि० १६ --तेत्राकादमरावृत्ति' ¦ भ 
अभि० ९।८ "--निव्य! धर्मा असंस्कृता" । 
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पचस्कधक्याहू) | 
मौटो कं पंचम्कन्धे। के ममान वैत भी विज्ञ को षट्द्रव्यां ( जीव, पुद्गछ, 
धर्म, अघर्म, आका ओर काल} पै निमित बतखाते दहं; जनो कं अनुसार यहु विश्वं 
डवत द्र सौलिक्ठ द्रव्यो मे मिलकर दना ह । ये षडद्रव्य अनादि कार पे एक दुसर्‌ म 
अनुप्रविष्ट होकर स्थित है--रेक्रिन दलका सप्लव एकं दुमरे दरव्यम कभी नही हीता | 
जबकि पुराणौ मे वित प्रकृति, महत्‌, अहंकार तथा मूत एवं तम्पात्रो भादि सुषष्टि-तततवो 
का संप्लवे एक दृत्तरे मे सम्भव हु! सुष्टिकाकमे ये तत्व त्र्य से महद्‌ आदि क्रमं से 
आत्रिर्भूत हते है गौर स्मर कारमें उमे तिरद्ितया विनहौ जतिटह 1! ईस 
प्रकार पृ्तणो के अनुसार एकमेवाद्धितौयं ब्रहम ही सम्पूण सृष्टिप्रपं तथा उसके एकमेव 
कारण या मखत है--उसमरे भिन्न जौ कुष्ठ मी है वहू अन्ततः उसी का प्रकाडनहु। 
महात्मा कद वे सुष्टिके घटक जिन पंचस्कन्यो कां प्रवचन क्ियाह-वेनतो 
जनौ कै पङ्दरव्यो फं समान एक दूसरे मे स्वतन्ध्र-- मौलिक तत्व या मरछद्रव्य हं अर 
न'पुराणो के समान एक दूसरे मे विलीन हो संफनेवारे सुष्टि-तत्वं । इसके विपरीतं वै 
निरन्तर प्रवहमान विष्व के एक दुसरे पर आधारिव क्षणिक स्कन्य सत्र हं । प्रतीत्य- 
समृत्पाद कै अनुमार उनकी एक भत्रस्था से दरंमरी अवस्था उत्पन्न होती ह । ओर दूसरी 
अवस्था सै तीसरी! इस प्रकार उनको सन्तति अनन्त काल तक प्रवाहित हती र्ट्‌ 
सक्ती है । इस सन्तति के उत्पाद, व्यय तथा निरोध के कुछ नियत रह ओर उन्ही कै 
अनुसर यह्‌ विद्व परिवाल्ति हौ रहा हं । 
दम प्रकार हम देखते हं क्रि बौद्धाभिमत्‌ पंचस्कन्ध किसी तत्त की कोटि म नही 
यते वेनतो किकी एक तत्व के प्रपवह भौर न स्वतन्त्र सत्ता रछनेवारे मौलिक 
रव्य । स्वथं भगवान्‌ बुद्ध ने व्यथं के तास्विक विकादसे बचनेके छ्िए इम प्रकार का 
मध्यम मागं अपनाया हं । यदि इन ततत्वोके किसी एक तत्य से निकटनेकाला माना 
जाये त प्रमं उठेगा-पेपा क्यौ हुजा ? कव हु ? किक्तकी इच्छा मे हृभा ? मौर दसी 
प्रकारे क्यौ हृभा, अन्य प्रकार्से क्यौ नष्टी? ओर यदि इन्हु स्वतन्त्र सत्ता ग्खनेवाङे 
मौखिक तत मनां जाप तो उससे प्रदन सठेग्रा कि स्वतन्नर सत्ता होते हए भी ये त्क्व 
आपस में क्यो मिरे ? कंसे मिले ? कब मिले ? फिसूमे भिलाये ? इत्यादि । 
महात्मा बुद्ध नं तच्वमी मासा सम्बन्धौ इन प्ररो को दख की ज्वलन्त समस्या के 
निदान मे न्यथं पाया भौर इसीलिए उन्होने दन प्रह्नों के समाधान मे कोई रुचि मष खी । 





सुषि का सचालक : कृमं 
बौद्धो कै अनुसार इस जगत्‌ का सचान भ्राणियो के कमं" के द्रारा होता है। ) 


(4 ¢ । 
१ दिय ए ११५७५ कमज चौरूमे चिञ्प " 
रिष्ठौोप्न एह यिष्य जिष्दष १०१५० 


प्राणी अपन शुभ अथवा अशुभ कर्मो के अनुसार नाना गतियो म जन्भरण कर्ताहं 
उसके देहु आदि की उ्पत्तिं उसके कम प्रभावके कारणद्ठी होती । बौद्धा का यहं 
कर्मवर्द य्ह तक तो अन तथा पुराणसम्मत ह किन्तु उसके आगे बौद्ध विद्वानों नं इका 
जो विस्तार फिथा है वह केवल उनकी ही वस्तु है । ` 

बौद्धो के अनुसार कर्मोकेद्रारान कैव प्राणियौ के जीवन का निर्धर्म हीता 
है वसन्‌ एकयादो या अधिक प्राणियो कै कर्माधिपत्य के कारण उन-उन प्राणियों के 
रोको की युष्टि ओर सहति भी होती है} यथा--जागामी जन्म में नरक जनेषाले 
प्रियो के कर्माधिपत्य से नरकरोका को, स्वर्गं जानेवके प्राणियो के क माधिपत्य से 
स्वगखोको की तथा भत्‌ष्यादिं लोकों मं उत्पन्न होनेदाके प्राणियों के कर्मानुसार उनके 
लोकौ की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार उन छोको का विनाश्च भी अलोक्रौ के प्राणियो 
कै कमं के अनुपार होता हं । 

दुस्‌ प्रकार वौद्धोके मतसे जीवन भौर जगत्‌ का संचारन कर्मके हारा होता 
हं । जबकि पुराणो के अनुसारे ईस विद्व का संचारन ब्रह्माविष्णु दथा शिव--ईन 

, तीन देवताओं द्वारा किया जाता) बौद्धो के समान यद्यपि जन भी कर्मोके अस्तित्वे 

मं विद्वासं करते है तथापि कर्मके उराच केव व्यक्तियो के जीवन-मरण आदिक 
संचारखन मानते ह-~--सम्पूणं जगत्‌ कां नेही ! जनो के अनुस्तार यहु विद्व किसी एक पत्त 
याद्रन्य यी देवताके द्वारा नही वरन्‌ विद के घटक छह व्रव्यो के स्वभावे संचाणिति 
होता ह । 





प[रिविय ५५५ 


च 


लोक निदा 


रिधातु । 
जिम प्रकार चैन प्रल्यो मे उध्वं-मध्य-मघः टोकनय चिक की तयार पुराणो मं 

स्वगं, तच्छ तथा यनुष्यलोकमय त्रिोकौ या ब्रह्माण्ड कौ कल्पना कौ गयी हु---इसी 
प्रकार बौद्ध भ्रन्थोमे भी च्रिधावु की कत्पनाकी गयी ह । पुराणो में इस विराट्‌ विद्व कै 
अन्तर्शत अरश्य ब्रह्याण्डो का अस्वि्वं स्वीकार किथा गया हं जबकि जैनभ्रन्थो भे एकमेवं 
त्रि्ोक को मान्यता प्रदानकी मयीह) दस सन्दभमे बौद्धोका मत्तजेनोकी अपेक्षा 
पुराणो से मिरुता-नुखता है । जिसमे अस्य त्रिधातु कद्पित किये गये हू भीर्‌ प्रत्येकं 
त्रिधातु मे असस्य सत्त्वो ( प्राणियो } को निवाम्‌ स्वीकार किया गया है| ` 

त्रिधातु या धातुवय के अन्तर्गत निम्नांफित तीन धावु गिन जातं हं-- 

१ कामधातु 

२, रूपधातु 

२. भारूप्य धातु | 
त्रिधा सनिवे् 

उपर्युक्त त्रिधातुओं कै सन्निवेग या सस्वना के सम्बन्धमे बौद्धोमेदो प्रकारके 
मतो का उव्टेखं पाया जातां हं । 

(१) तियक्‌ सधिवेदा : इस मतके अनुसार विधातु एके दषरे की तियक्‌ 
दिशाय मे अर्थात्‌ एकं दमरे के पू्व-पल्विम या उत्तर्‌ दक्षिण दिच्लाभो भे अवर््थित हु! 

(२) उध्वं सन्निवेश : दस मत के अनुसार विधातु एक दूसरे के ऊध्व भायमे 
स्थित है । अर्थात्‌ एक धातुं दुसरी धातुके उपर कीओर स्थित ह, उसके दार्थ धार्ये 
की सोर नही ¦` 


कामधातु 
इस धातु कै उन्तगंत नरकखोक्‌, प्रततषोक, तियक्रोक, मनुष्यलोक तथा छ 


९ अभि पु € २6 
"भवात्य, लाका के तुल्य अनन्त है! यद्यपि नवीन सत्यौ का उत्पद्‌ नदो, यद्यपि 
असस्मवरद्रसत्वो कौ पिनीतक्रं ओर उनको निर्वाण नाभ करावे तथापि असंख्य घातुौ कै 
~ सत्त्वो का क्षय कभी नह हेता (* 
२, अभि०, पृ २९३। 


ट भारतीय सृष्टिविदय 


प्रकार के कामावचर देवता का लोक तथा इन लोकौ के निवासी समाहित ह ` वुदध 
घोष के अनुार कामधातु मं बघुर्‌ तथा उनका असुरलोक भी समाहित हं । ` 
* नरकछोक मे आर स्थान, मनुष्लेक मे चार दरीपस्थान, एक मरतस्थान, एक 
तिर्थकस्थान वथा छह देवस्यान-उस प्रकार कुल २० स्थान कामधातु मे अन्तर्भुक्त दै । 
चूकि दस धातु के निवासी सत्वो मे आहुर तथा सेथुन कौ कामना पायी जाती 
है इसलिए इस धातु को कामधातु कहते हं तथा इतके निवासियो को कामभूमिक या 
कासवचर । 


रूपधातु ‹ 

कामघातु के उर्वभांगमे ख्पधातुदह। इसमे १५७ स्थान हुं । * इनशस्थानो में 
१७ प्रकार के रूपावचर दैवता निवास करतेहु) उसके नाम तथा ध्यानमूमि्या दसं 
प्रकार ह | 


{ त्रद्यक्ायिक् व्यान १०. अनभ्क . 
२. परह्य पुरोहित ॥ ते ११. पुप्म्र्रस्‌ चतुथं ध्यानरोकं 
२, मह्एह्मा { नमल ) १२. ब्रृहत्फछ का 
४, एरत्ताम्‌ १३. अग्रह \ 
५. अग्रपाणाम दवितीय ध्यायशोक १,४. अत्त | चतं ध्यानरोक 
६ आमास्वर्‌ १८५, सुटका £ ( शुददावात्त ) 
७. प्रीत्तशुभ १६. सुदरशेन | 
८ अप्रमाणद्रुभ तततीया "यानदोक १.७. अकि 1 
९ दूभक्रत्स्न 
रूप्प चतु 


इस धातुमेषूप का अमाव होने से इमे आल्प्यं धातु कहा जता हं । पुनर्व 
इस धातु मे स्थान नही है । अर्थात्‌ रूपावर देवलोक, मनुष्योक, चरकरोक-जैसे को 
स्थान विदेष इस धातुमेनही है । बर्कि यहु घातु रूपघरातु तथा कामधातु मे यत्ने-तेत्न 


१ अभि०३।१ नरक्प्रेतसिथद्चौ मादुषा" षड्‌ दिवौकसः । 
कामधात्र सर नरकद्रपथैदेन निगत्ति' ! 
छह क।मावशर दैवता" १ चातुमहायाजिके ४. तुपित 
२, तऋयरस्त्िहा ५, निमर्णर त्ति 
३. याम ६. परनिर्मितवदशन तिच्‌ 
२, अत्साल्िनी &२ 
3, रूपधातु , दम धातुके देवता गन्ध ओररससे निरक्त रहते दै । किन उनमें रूषा- 
सक्ति पायो जाती है इसक्षिर वै रूपावचर्‌ तथा उनका लोक रूपघात्र 
कहलाता है ¦ 
अशथि० ।२ ऊर्ध्वं मप्रददरास्यानौ रूपधात्रुः । 6 
९ भभि० ३।६ आरूप्यघःतुरस्थालः उपपन्या चतुिध' । # 


निकापं जीं चार निधिता चित्तस्र्तति ] 


> 4 (‰्. 
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बितर हआ है जिस स्थान मेँ समापत्ति ( जो आरूप्यापपत्तिं का उपपाद करती ह , 
से समःवागत आश्चय का मरण होता ह उश स्थान म उक्तं उपपत्ति की प्रवृत्ति होत्ती ह्‌ 
भौर उस रप्पत्ति के अन्त मे अन्तरा भवक्ा उत्पादहोताहं जो { कामघाघ्ुया 


५. + ¶% 
“ रूपधाहु मे } जन्मान्तरं रहण करता ह । 


उपपत्तिवश आरूष्य घातु चार प्रकार को है-- 


१. आकाशानन्त्यायतन ३. आक्चत्यायतेन 
२, विज्ञानानिन्त्यायतन ४. नैवसंज्ञानासंज्ञायतस ({ मवाग्र ) | 


ये चारों जायत्तन एक वृर से करमशः उध्वं हु किस्त इनमे स्थाम या देरकरृत 
उत्तरे या अधर भाव नहह । 

सधाम रूप का अभाव हने से सतनो कौ चित्तसन्तत्ति सूपावचरो की भाति 
नतो रूप पर आशित दह ओरन कामावचयं के मान कामभोग पर 1] वरम्‌ उनकी 
चित्तसन्तति निकाय ओरं जीवितेन्दरिय पर्‌ निशित हं 


पांच गतियां 
धातु्य मे जितने भी प्राणौ ह उनका वर्गकिरण पंचं गतियोमें किया जा 
सकता ह । 


१ नरक्ति ४. मनुष्यगति 
२. प्रेतगति ५. देवगति 
२३ तियकंगति 


उक्त प्व गतियो मे से प्रथय चार गतिर्या कामधातु मे व्यवस्थितं हुं! देषगतिं 
भी आदिक रूपये कामवातु मे अती ह । केप स्पावनच्तर तथा आषूप्य देवता देषगति में 
व्यवस्थितं हं । 

वौद्धो के सुभान जन तथा पुराण ग्रस्य भी उक्तं गर्तियो का अस्तित्व स्वीकार 
करते हुं ¦ 
चार योनियं 


उक्तं पच गतिथोके सभी सत चार प्रकार्‌ से उत्पन्न होते है । उत्ति के 
प्रकार को योनि कहते ह 1 योनियाँ चार है- 
१ अण्डज ` हंस, रच, गुक्‌, सारिका आदि पक्षीगण अण्डे से उत्पत्न होने कै कारण 
अण्डज कंहूखाते ह्‌ । 
१ ` भिण, प २६० 
अभि; पृण २६८ { पाद्‌रिप्दणौ ] 
"आरुप्यघानु क भर्व का उत्पाद च्युतिदेज { आरूप्यग जहाँ कष्टौ भौ स्यत होरे है- चाह 


बह विहार हो, वृक्षमरुल हो; चतुथ ध्यान श्रुमि हो, उसरी स्थान में बह आक्ाल्यानन्ध्यायतनः दि भव म 
उत्पन्नदहतेहं) मेदी दहता है" 


५. अभि० २४ नरक्ादिस्वन शन्का गतय" पञ्च, ,\ 


2 „4 





२ जरायुज माथ अद्व शकर हाथो तथा मनुष्यादिं प्राणी मात्ताका कुक्षिपे 
जरायु से आवर्तः उत्पन्न होते है । उनकी संज्ञा जरायुज है । 
३. संस्वेदजं : कृमि, कीट, पतगादि जीव पथ्वी आदिं महाभूतो के संस्वेद से उत्पत 
होते हं अतः वे संस्वेदज कहुखाते है । 
४. उपपादुक ; देव मारक तथा अन्तरामब--रएेमे सत्व हुं जौ सङ्कृत्‌ उत्पन्न हीते है 
त॒था जिनेका इन्द्रियां अविक ओर अहीन होती है । 
मनुष्य ओर तियचों को उत्पत्ति उक्त चारं प्रकार से सम्भव ह । अर्थात्‌ ममष्य 
ओौर्‌ तिथच-अण्डज, जरायुन, संस्वेदजं तथा उपपादृक्‌ हौ सक्तं है । प्रेतो को मनुष्य 
के समान जरायुज दथा देवताओ के समान उपपादूक भी माना जकादहै। 
बौद्धो के समान जन भी उक्त गतियो तथा योनियो का अस्तित्व मानते दहै । 
जनो के सम्मुच्छन जन्म कौ तुलना बौद्धोके सस्वेदजसे तथा बौद्धो के उपपादुक को 
तुलना जनो के उपपाद जन्मसेकेजा सकती हं बौद्ध ओर जन--दोनो कै अनुया 
उपपादुक दरौर मरण काल मे स्वयमेव अन्तर्घन हो जाता हं उसकै दाहादि संस्कार की 
-आवद्यकतता नहीं पडती । वह जिस प्रकार सङ्कृत्‌ उस्पत्न हौता है वैसे ही निधनोपरान्त्‌ 
विीन हौ जाता हु । 


खोक योजनां 


बौद्ध ग्रन्था मे छखोकधाततु को कामधातु अदि धतुत्रयमे विभक्त करिया गया ह । 
उनके इस विभाजन का बाधार हु--धातुत्रय मे पंचस्कन्धो का प्रभावे तथा ध्यानभूमियो 
दा चत्कष्‌ | 

कामधातु, रूपस्कन्ध से प्रमावित है अौर उसमे यद्यपि चारों प्रकार कै ध्यानं 
सम्भव ह तथापि वर्ह के सत्त्वो म कामवित्तकें कौ प्रधासता रही ह । 

रूपघातु, वेदनास्कन्ध मे प्रभावित हं ओौर वरहा पर्‌ चारो प्रकार के ध्यात स्थान 
भैदसे सम्भवहुं । 

आरूप्यघातु के प्रथम ३ प्रकार संज्ञास्कन्ध से प्रभ्यवित ह ओर बही चतुर्थघ्यान 
होता है । किन्तु आरूप्परघातु का चतुथं प्रकार मात्र पस्कार सै प्रभातित हुं जोर वहां 
पर केवल चतुथष्यास होता हं । 


सोक संवतं 
जिस॒ प्रकार सृष्टया लछोककी रचनाम ष्यानकौ उल्कृष्टूताका मानेर्दण्डः 


१ अभिण० ३।८-६ चत्त योनसस्तन्र प॒ष्वानामण्डनारयः | 


चतुर्धा नरत्तिर्यल्चो नारका उपपादुकः ¦ 
अन्तराभवदेदाश्च प्रता अपि जरगा. ॥ " 
२, अभि ३।२1 


ष्मक (नररा ९१ 


व्यदहूतत क्रिया गथा हु उशी प्रकार छोक कै सवततन ( प्रख्य) मभो ध्यान के बाह्य 
अपक्षाखाकरोहपु माना गयाहूं | 

प्रथमध्यनलोक अनि से विसष्टहेता है । प्रथमध्यात का अपक्ष भभग्निहुंजी 
विचार विष्ककेरूपमे एकओरतो प्राणियोौ के चित्त को दग्ध क्ररताहं तो दूसरी 
भोर प्रलय कार ते प्रचण्ड अग्निक रूपमे प्रथमध्यानेरोकं को नष्ट करतां ह| 

द्विती पध्यानलोके जनल से विनष्ट होता है । द्वितीयध्यान का भपक्चारु जरह जो 
प्रीति के शूप ये सस्वो म निवासन करता ह तथा प्र्यकालमे जटप्रलय द्वारा द तीयघ्याच- 
छोक को विलीन करता है । „ 

त्ती यव्यानरोक वायु से विकौणं होता ह! तुतीयध्यान का अपक्षाङं वायु हं) 
जो इनास-प्रश्व्यि के रूपमे प्राणियोमरे रहूताहं ओर प्रख्यकरिमे महाकतका रूपं 
धारण करके त॒तीयध्यानछोक् को विक्रौण करता हू ) 

चनुथध्यान आध्यात्मिकं अपक्षाछ से रहित तथा अकम्पं हु । अतः वहु प्रलयकाल 
म नष्ट नही होत्रा । किन्तु उकं विमान उसके सत्त्वी के साध उदय-व्यय कीं प्राप्त हत 
हते है 1) 
खोक विस्तार 

बौद्धो के अनुसार लोकधातु अनन्त ह 1 ` आगे के पृष्ठोमे जिन सूर्य, चन्द, 
चतुर्दीप, मेर, कामदेवो के निवास तथा ब्रहाखोक का कृणंन किया गया है--वह्‌ सामुहिक 
र्पसे खोक-धातु कषा जातां टं। दस प्रकारः के १००५० लछोक धातुभो के समहु को 
सहलध कोकधातु या चूड्कि साहस्र कहा जाता ह । पुन १०५० चूडिक्‌ साहस्र 
रोकथातुभो का मध्यमलोकथातु था द्विसादृख्ं छोककातु बनता है । इसी प्रकार १००५ 
मध्यमलोकधातुओं का महारोकधातु या त्साह लोकधातु वनदा है † 

इस प्रकार कं चृडिक, मध्यम तथा महालोकधातुओं के प्रकर कै अनन्तं 
लोकधातु इस विराट्‌ विद्व मं पाये जातें ह । ये लोकधातु अपने-भपने कल्प के अनुसार 
उदय-व्यय को प्राप्त होते रहते हु । 


देरायान तथा कालमान 
बौद्धो के यहाँ प्रचलित देदाकालमान की सं्लिप्त सुची इस प्रकार ह 1 “ 


१९ अधभि०, पु० ४२६-४१४। 
२ अभिण, पु० ४६३ पक्ति ५ "लोकधातु अनन्तं है 1" 
(ह 
द अभिण० ३,७२-७४ वतुरदरपचन्द्रावं मेरुकामदिजौक्सार्‌। 
नमस कैसहस्र च सदहिद्रूहिकः मतं ॥७५३॥ 
तच्साहक्' विसा) ल्ोकघातुस्तु मध्यम" 1 
~ तेत्सष्ष्र' ्रिसाहस्च, समस बतं स भव : ॥७४॥ 
४. अधिप ३।८६-८६ । 


९ ना -तभे व ~ 


देदामान कारूमाम 


७. यन १ अगुचिपत्र ३० छत्र = १ महू 
+ २४ अगुिन१ हथ २३०५ मटर १ अहोरात्र 
४ हाथ = १ धनुपं ३५० सहायन्र= १ माय 
. ५०० धतनुपु = १ क्रोधा 
८ प्रभेद १ योजन १२ मास + ऊनरात्र = १ येषु या संद्र 
ध मनुष्यलोके 
उत्पप्ति ^ 


सत्यो क कमं कै भाधिपत्य ते नीचे वायुमण्डल कीः उत्पत्ति होती है, ली अक्रा 
म प्रतिति ह) इसका वेदम १६ राख योजन ह । यहु वायुमण्डल अत्यन्त कठोर है 
अर व्खसेभी क्षतिग्रस्त नही होता! इस वायुमण्डले अष्दर्गत जलमण्ड्लं ह 
जिसका व्यास ११ छख २० हृजार योजन ह । यह्‌ जलछमण्डल सत्वो के कर्माधिपत्य 

= न ॐ ५ 
से वर्षाकेख्पमे वरसतादहै। इस जलमण्डल के उर्‌ ३ खश्च २० हजार योजन 
 व्थात्तवाखा भूमण्डल ह । ` --- * 
भ्प्ण्डट 

उपयुक्तं काचनमयी भूमिं पर्‌ ९ महापर्वत प्रतिष्ठित है } उनके मध्य म चतुरत्न- 
मय मेर) मेरुके नारो गोर स्वर्णमय साते परवत ह ! उन पर्वते का आक्रार चक्राकारं 


न, 


ह! उने पवतीके नाम है :-- 


१. य॒गन्धरे ५. अस्वकरणं 

२. दपाधरं ६ विततितक 

२३. खेदिरके ७. निद्विधरभिरि । 
४. सुदशनगिरदि 


जन वमर पुराण अस्थ भी उधर्युक्त भकार से भूमण्डल कौ संरचना मानते है । 
तीनो द्री मान्यता के अनसार भूमण्डल के कैच मर मेर यां सुमेर नामक पूर्वत ह तथा 
नह वयाकार ससपवर्तों तथा समुद्रौ से धिरा हमा है । बौद्धो क अनुसार उपर्युक्त सत्त 
पर्वतो कै पश्चात्‌ चार द्वीप ह जो कि चक्रवाड नामक खोह निमित पर्वत पे चिरे हए है ।* 


१ अपरि ए ३६३ कमे पादर्िप्पणी ९, से उद्वत । 

क, दो द° २।६०५ अयं आनन्दं महापटयौ उदके पतिष्टिता । उदक बाते पततिद्ितं । नातो अआकासष्ूौ 
हुति! 

ख. “पथ्या भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठिता । पृथ्वी जाष्यण अग्मण्डसे प्रतिष्ठिता) अन्मण्डल्ल भो भ्येतम कुत्र 
प्रतिष्ठितं । वायौ परतिष्ठिकधं । उाुरभो गौतम कृतर प्रतिष्ठितिः । आक्राके प्रतिष्प्ति ¦ अकां 
भा गौतम कुत्र प्रतिष्ठितं । अतिद्रस्ि महागाहण अचिद्रस्ि भेह।नाह्मण ! आकाश ज्राह्यण 
अत्तिष्ठिलं अनाल वने इति विदुर्‌; \ ७ 

२, अप्नि०, प° ३६४ { १४०} ५३, अमिण०, पृ० ३९४ 1 ४, अभिम, प° ३६५-३६६ 


छक निर्व ६३ 


ए रं 
"ष्य मन “7० . । 
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नव पर्वत 
१. मर्‌ . मरं पवत ८० हजार योजन मरम पनह ओर इतनादही जल सै उप्र 
निकला हभा हं) भश के अतिरिक्त अन्यपवंत्तौ को अध-जधं हनि हौदी हं । 
पवतो की ऊंचाई ओौर चौडाई समाग हुं । 
२. गुगन्धर्‌ : इस पर्वत की उचारई ४० हजार योजनं हँ । 
३. ईपावर : थह पर्वत २० हार योजन ऊच ह । 
४. सदिरक : इसकी उचारई १० हुजार योज॑नं हं । 
५. सुदर्शन . यहु पर्वतं ५ हजार योजन जञ्चोंहुं | 
६ अद्वुकरणं : इसकी ऊचांई २६ हजार योजन हं । 
७. विनितकं : यहु पयत १९ हुजार्‌ योजन ऊचा ह । 
८, निमिस्धर ' इस पवत्त की ऊचाई मात्र ६२५ योजन है । 
९ चक्रवाड : यह पर्वत चिमिन्धर ते आधा अर्थात्‌ ३१२३ योजन ऊंचा हं; 
जाधुनिक भृगो में उक्तं नाम तथा उचादयोवाये पर्वत्तो मे से क्िप्ती एककीभी 
सत्ता नही है ! इष पवतो की आहति सं स्वना, विस्तार मादि सभी कुछ काल्पनिक हे । - 


साता 

मेर से ठेकर निमिन्धर पवतो के भन्तसल में सात सीता अर्थात्‌ आभ्पन्तरिक 
समुद्रं । इनमेसे प्रथम ८० हुज्ञारे योजन हं! अन्य सीताभों की क्रमशः अर्ध-भर्धं 
हानि द्वीती दं । इन सप्त सीता मे शीतक, लघु, सुस्वादु जल भरा हृभा ह | 
समुद्र 

निभमिन्धर भौर चक्रवाड पवत के अन्तरम जो जरै वह बाह्यमहोदधि 
[ समद्र ) हं । इसका आयामं ३ राख ४० हेज्ञार योजन है । 


महाष्रप 
बाह्य समुद्र मे मेरु धवत के ४ पार्घ्वो के अनुरूप चार महद्वष है 1 उनके 
नाम है- 
१. जम्बद्ीप ३. गोदानीमर 
२ पृवंविदेहु ४. उत्तर कूर । 
अन्तरीप 


पृवक्तं चार महाद्रीपी के पाश्व्मे ८ बन्तश्रीप हुं । उनके नाम इस 
प्रकार इ~ 

१. देष ३. कुर्‌ ५. चामर ७. दा 

२. विदेह ४ कौरव ६. अव्र चापर €. उत्तर मन्व्िन्‌ 


१. उपग क्त द्वीप, समुद्र, पवतो आदि के वर्णन केलिए देखिए: अभि०, प० ३६६ से ३७० ¦ 


० > च _ _ # =+ =+ ` 





हन समस्त त्रीपद्रीपान्तर्यो म मनुष्यगणे निवास करते हं केयर चामर अन्तर 
दीप मं राक्षसो का निवासह्‌। 


जम्बृष्रोप्‌ 
मेरुपवत के दक्षिण कौ भोर ज्बुद्रीप स्थित ह । इसका आकार दाकट के समान 
ट । इसके तीन पाश्वं २००० योजनृकेदहु। इस द्वीप में उत्तर को ओर जाकर कौड 
के आकार के दीन कौटाप्नि { पर्वते ) ह । उनके उक्तर पे पुनः ३कीटाद्विह ) अन्तमं 
हिमवत्‌ पव॑त हँ \ इय पर्वत्त के उत्तर मे अनवत्प्त सरोवर ( मानसरोवर } हं । जिससे 
गंगा, सिस्धुष वक्षु तथा सीत्ता--ये चार निर्या निकलती है । यहु सरोवरः ५० योजन 
चौडा है । इक्क सन्सिकिट जम्बुवक्ष हं जिसके सामं घै यह्‌ द्वीप जम्बुदरीप्‌ कह्तं हं । 
जग्नदीप के मतुष्योंका प्रमाण देया हाय] उनकौ भयु १० वषं से 
रेकर कत्पानुमार अमित आयुपयन्त बदुती-षटती रहती ह । 
उत्तर कुषद्रीप्‌ 


यह द्रप मेर कै उत्तर द्काको ओर स्थित हे) दका आकार चतुरस्त 
( चौकोर ) है! इसका प्रत्येक पाश्वं २००० योजन हँ । यहं कै मनुष्य नियता दते 
हं ओर वेह अयु १००० वषं है । इस द्वीप क निवासी ३२ हाथ ज्चंहोदेदह। 
गोदानीय द्वीप 


यह्‌ महाष्रीप मेह ॐ पदिविमी पाव मे स्थित द । इसका आकार पृणचम्द्राकार 
रै । यहाँ के निवापी ५०० वषं आयु वलि तथां १६ हाथ ञचेहोने है 
पुवंविदेह्‌ दीप्‌ 

यहु द्वीप मेरपर्थत के पूर्वी पारव मे स्थित है। इसका आकार अधचन्छरं के समानि 
है 1 यष्ांके निवासी ८ हाथ छम्ब वथा २५० वषं कौ दीर्घायुवले होते दं 1 

आधुनिक भृगो की दृष्टि पे उक्त द्वीपो तथां उनके निवाक्ियो कौ जायु तथा 
ऊंचाई पर्णतः काल्पनिके ओर यथायं से परे ह । इस समय पृथ्वी पर जितने भी द्वीपः 
द्रीपान्तर है उनमें उच्छ प्रकार के कोई भी तथ्य तही पये जति ¦ 





मानव सभ्यता का उत्कपं ओर अपकपं 
जैनग्रस्थो तथा पुण ग्रन्थो के समान बौद्ध साहित्य मे भी भानव सभ्यता के 
विकास के सस्घस्ध मे अत्यन्त रोचक वर्णन प्राम होतेह 1 जंनो के मोममूमि तथा कममूमि 
सम्बल्धी वर्णृनों तथा पुराणों के आचकृतयुग्‌ सम्बन्धी वर्णनो से बीदढव्णन सादृश्य 
रखते ह । 
अपक्षं कृत्पं 
, प्रथम कल्प के मनुष्यो की आयु अमित थी ओौर वे रूपावचर देवताभो के 


सोक निरशं ६५ 


प 


सदम सर्वग सुन्दर, स्वरय॑प्रभम तथा अआकाशचायै थे । वृ प्रीतिभिक्न थू. अथात्‌ रस-गन्ध- 
मय स्थूल आहार ग्रहण नही करते पे । कालान्तर मे पृथ्वीसे मधु के समाने सुस्वादु 
रष उत्पन्न हुजा । जिसका सेवन किमी छोभौ प्रकृति के सत्त्व ने करिया । पर्चात्‌ अस्थ 
सत्त्वो ने उप्तका अनुसरण किया । इस स्थुख आहार्‌ सैर्वन पे उनके हरीर की प्रभो 
जाती रही गौर उनके हरीर स्थर वथा भारी दौ गये } इससे अन्धकार हु ठेकिन 
तमतकं सूर्यं ओर चन्द्रमा का प्रादूमवि हो चुका था) 

कालान्तर मं सत्त्वो कौ रप्कोटुपता से पृथ्वी का प्राकृतिके सुर रस अन्तर्हित 
हने छमा । तभी पृ्वीपपटेकं { पपड़ी ) का प्रादुमावं हुआ रस्सलोल्प सद्य उपे 
भी खानं लगे । किन्तु यह पपटक भी शीघ्र समाप्त हो गया ओर वनल्ताकताप्रादुमवि 
हुमा । वह्‌ भौ सत्तो का भक्ष्य नकर समाप्त हौ शयी । उसके अनन्तरं पृथ्वी पर 
अपनेआप शालि ( चावल } उत्पस्न हुए । गाल का स्थूल हार करनं से सन्त्वोः को 
मल-सूते विसजिद् होने कगा } इसके साथ ही सत्त्वो कौ का्ेन्दरियां अस्तित्व मे आयी 
तमी से स्वीपुरुप मवु दयया कामु प्राक्त करने ट्गें} इसी समय से कोमनिचर्‌ 
सतत्वं भी कामग्रहू से पीडित हुए । 
~ ~ प्रहरे तो वे शाल्मोजी मानव शाको नित्य कारते ओर भोगनके रूपमे 
ग्रहेण करते थे, किन्तु उका संग्रह नही करते थे) काराम्तरमे आच्स्यके कारण 
रा संग्रह का प्रचलन हा) ओर छोगों मं स्वामित्व तथा परिग्रहकी वृत्ति 
उत्पन्न हृद्‌ । निरन्तर उपभोग सते शालि की वृद्धि रुक गमी । तव मनुष्यो नैषक्षेनो को 
वरा ओर उनकै स्वामी बत गये । ठेकिन लोभवकश्चात्‌ शीघ्र दही छीना-सपरी शू हो 
मयी आर दसे रोकनेके लिए दै भाग पर क्षत्रप कौ नियुक्ति हुई । जो क्षिय कहुराये । 
इस प्रकार राजर्वरा का स्थापना हई । दसी समयं जिन छोगो ने गहुपत्ति ॐ जीवन कां 
त्याग करिया वे ब्राह्मण केशाय । 

दा्न.-शन. अपराध बडृते भयं भौर रोगों ने दण्डित किये जाने पर अर बोलना 
सुरू केर दिया । पश्चातु कर्मपथं कौ अधिकता से प्राणातिपात-हिमा का प्रादुभव 
हेमा । ईस प्रकार रसलोुपतता जौर भरस्य कै कारण मानव समाज मे परिग्रह, स्तेय 
( चोरी ), अस्त्य तथा हसावुत्ति का विकास हुभा ओर यदी पापवत्तियां उसके पवन 
का कारण बनी 


परत्तत्ता का जन्त 


कल्प के अन्तमं ७ दिनि तंक खोग एक दूसरे को शिकार करके मार डन्ते ह । 
पक्वात्‌ ७ माह ७ दिन के किए महान्याचि्यां फंलती है । ओर अन्त्‌ में ७ वर्ष्‌ ७ माह 
७ दिन का दरबिश्न पड़ता दैँ--जिससे समस्त सतव काल-कवङित हो जाते हु । 


कनाम 


९. अभि ०, पृ” ४१६६११७ । ९ अशि० ३।१६१ 
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उत्कं कल्प 
मानवता के उपयुक्तं दुखद अन्त्‌ की पष्ठभूभिसेही उक्कर्पका नयो सूर्य 
उदित'होता ह । दब सततवौ को आयु, साम्यं, देह आदि कौ समृद्धि मे क्रमानुसार वृद्धि * 


हाती दहै ओर वे पनः १००्से ८० हुज्ञार वषंके सुदीर्घं जीव्रत को क्रमश. भास 
करते हं । 


तियंक लोक 


तिर्षक खोक के ३ त्थान ह--भूमि, जष्टं ओर वायु | उनका मृलस्थान 
महौदधि है 1 इसके अतिरिक्त अनेक तिर्यक्‌ सत्त्व मतुभ्यो कै साथभी रहते हं 4 तिर्यक्‌ 
जन्तु मे समी अकार्‌ के पलु, पक्षी, जङचर ओर कोट-पतंग भगिनं नातं हं । 

तिर्यक जीवो की अयु अधिकं से अधिक्‌ एक कल्प ह 1 

तिर्थचो के आकार-प्रकार असंख्य प्रकार के है जो कल्पानुसार घटते ओर बढते 
रहते ह्‌ । 


प्रेतरोक्त 


प्रतो का निधाय स्थान जम्बद्रीपके ५०० योजन नीचै 1 यहु स्थान ५०० 
माजन गहर ओौर इतना ही छम्बा-चौड़ा ह । इस प्रेतलोकं के अतिरिक्त अन्यत्रमी 
परेतगण्‌ स्फुट रूप से निवास करते ह । 

प्रतो का राजा यम केहुखाता है । प्रतो कौ आकृति एक दुर से बहूुत्त भिन्न 
होती है । इनमे से बहत से प्रेत ऋद्धि के प्रभाव से युक्त हीते हं भीर उनका अनुभावं 
देवता के समान होता हे । 

प्रेतो को वु ५०० वेषं ह । किन्नु उनका अहोरात्र एक मानव वषं के तुल्य 
होता है 1 





नरक शश्च 
स्थिति 


जम्बद्रीप कै २० हजार योजन नीचे अवीचि नामक महानरक है} जिसको 
ऊच तथा चौडाई २० हजार योजन तथा भूमितलं भम्धृष्ीपके तठ से ४० हजार 
योज नीचे ह्‌ । 


तरको मँ निरन्तर दारुण दख व्याप्त रहता हँ । बघ-बन्धनं भादि के अतिरिक्त 


९, अभि०, प०२५०८ 1 २, अभि० ३।८३ कल्पं तिरश्चा प्र दानाम साह दात्रष्चकेम्‌ । 
> अधि, प० ९७८ | ४ अंभि०, १०३६६ 
५. अञ्चि ३।५८ अध सहृष्ठं विलञाद्या तन्माश्रोऽभो चिरस्य हि । 
सदृध्वं सप्नरका' स्वेऽष्नौ षोडशोत्सदाः ॥४८ 


नु = = 


(व ॐ 0 २ व तः । 


वा पर शीत जओौर उष्णदा फी भयंकरं अवस्थां प्राकृत रूपम मे उथलन्धं रहती हं जिनसे 
वर्ह के प्राणी द्य हते रहते हं । 


्। 


' ह्यु नरक 
अ्ौन्ि नरक के अपर-पर की ओर क्रमशः प्रतापन, तपने, महूपरौरव, रोस्व, 
संघात, कारसूवं तथा सजीव नामक नरकस्थान हं । इन आठ तर्क स्थानो म मह्यम्‌ 
उष्णतां विद्यमानं रहती ह 


शीत तरक 

इनके अतिरिक्त अर्बुद, निरबुद, अट्ट, हुहव, हृहुव, उस्पल, पन्न तथा महापद् 
नामक आठ सीत चरक भौरदहं ` जिनमें भट्ट, हवं भादि अन्यक्त श्यो को उच्चारित 
करते हए नारकी सत्व भयंकर जीत वैदनाजस्य कष्ट उरते ह ¦ 
पात्रना-त्थान : उत्वद 

ूर्घोक्ति अवीचि आदि नरकों मे १६-१६ यातना स्थान ह-जिन्हु उत्सद कहा 
नाता है । ये उर॑सद मृरुषूप भै चार हं-कुर्र, कुणप, क्षुरमागं ओर वंतरणी सदौ । | 
प्रत्येक नरक मे चार्‌ महाद्वार है जिनमे से प्रत्येके दार पर उक्तं कारो उत्सद्‌ पायं जातं 
दै 1 इस प्रकार प्रयेकं नरक मे १९ उत्सद है । ॥ 
कुलु उत्सदं 

उष्ण्‌ तरको मे कख नामक आग कौ भटवा होती है । जिनमे तारकी सत्थं 
करो खड्धा करके जाया जति) दाहक बाद वे पूनः जन्पस्तेहुं ओर्व फिरसे 
जाये जाते हं । 
कूणप उत्संद 

उष्ण नरको मे कुणप नामकं गृथकर्दम ह । जिस्म रहुनेवारे मूचीमुख ( सुई 
के समान गुहुवारे } जल-जन्तु नारकी स्या की अस्थियो तक्‌ कां मेदन कर डरुते ह । 
कषुरमामं उत्सद 

तरको मेक्षुरमार्गं भीहू। जिनपर्‌ पर रखने सात्रसै प्राणी खण्ड-खण्ड हो 
जाति ह। इसी प्रकार वहां पर अस्तिपत्र बनें तथा अय.कृण्टठ्क चेन भी ह जिनमे प्रवेश्च 
सै पहुदख हाता हं । 
वैतरणी उत्सं 

नरको के हार फर्‌ वेततरणी मा श्षादद्का. नामक नदी है । जिषमे जरतीं ह 
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राख मार शास्ता हमा पाना मरारहृठाह्‌ दस मेयकर नदी म मायुर्षघारो पृषो 
दारा नारको सुत्व बार-बार इषाय जात ह 1 पट्‌ नदो प्ख रु समान्‌ गर्क्तप्य 
तो घैरै रहती इ । 

शौद्धो का उपर्युक्त नरक वर्णन जैन तथा पुराण ग्रन्थों मे भी महान्‌ भयंकरा ` 
कै शाथ प्राप्त होता है। भे ही उनपे नरक स्थलो की संख्या, नाम, विस्तार आदि कै 
बारे मे म्तवैभिन्न्य रहता हो ; 
प्रादेशिक नरकं 

पूर्वोक्त उष्ण एवं दीप्त नरको के अतिरिक्त अम्बुदरीप के भृमित्तक पर परवत्‌, 
घारियो आदिमे भी प्रव्यन्तिक या प्रदेद्क सरक विद्यमान हँ! जह पर्‌ नारकी सत्त 
स्वकमनिसार्‌ दख मोगते है ! जम्बषटीप के अतिरिक्त अन्य द्वीपो पर्‌ नरक स्थान नही हं) 


चौ द्धमरन्थो कै अनमार इन प्रदैरिक तरको का उत्ति एक, द्य या अनेक 
स्वो कै कर्मधिपत्यस होती ह) 


* नरक निवासी 
सभी नरक के नित्रासी सच्च मनष्याकार होते है। ये प्रमी नरकस्था सत्वो 
के कर्मधिपद्य से उत्पन्न ह्येते है । इन नरको मे कुछ बौद्ध मम, यमदूत तथा नसर्कपालो 
की सत्ता भी मान्ते हं जो कि नारकियो का दुख पटच हु । 
सद मे सिवास १० हजार वेपाकाहातार्हु 
संजीवादि & नरक्ते पे स्रीको आयु कामदेवो के तुल्य हती ह। 
प्रतापन मे भयु 2 अस्तरकत्प तथा भर्नीत्वि म एके भन्तरकत्प आयु हूतोर्ह्‌। 


शीत नरको भे आयु का निर्देग उपमा द्वारा प्रतिपादित किया गर्याहुं जोकि 
ससंद्येय ह्‌ । 


स्वश॑ल्णेक 


देवताः का छोक, स्वर्थं खोक है । 

बौद्ध शन्थो मे देवताओं का निवास कातूतरय मे व्याप्त बत्षटाया गया ह । कास- 
धातुमे ६ प्रकार कै दैवता, रूपधातु मे १७ प्रकार के देवेता तथा आ्प्यवातु मे ४ 
पृक्रार फे देवता निवास करते है । धातुक्रम से उनका स्वन्ह्प्‌ इस प्रकार हुं 
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१ अभि० पृ. ३७५३-७ उत्सदःकंवणन के लिध। २ अभि, प ३७३। 

२. अभि०, प्‌. ३७८-२०७ स्यरान्या भौर पादृटि्पणी । 

घ॒ अभि ` इसम्‌, कामदेवाग्ुषा तुला अहोरात्रा यधमसू । ~ 
संलीवादिपु षटस्यायुर्त स्तां कामदेदवघु | 
अर्धं प्रतापनेऽयपैचायन्व" कद्पं पर्‌ पुन, । 


. सोक निदश ६९. 


[ {1 कामघातु कै देवतां ओर्‌ उनका लोक्‌ 

कामधातु के देवताओ पे चकि आहार ओर मथुन सम्बन्धी काम पाया जाता ह 
इसलिए उन्हे कामदेवे कटा जाता है । उन्हे कामावचर, काममुज्‌ तथा कामप्र भावित मौ 
कटू जाता ह । 

कामावचर देवता छह प्रकारके: 


१. चातुमहारालजिक ४ तपित 
२. भ्रा्य्विक्ष ५ निर्माणरति ` ~ 
३. याम ६. परर्निमितवद्यवत्तिन्‌ । 


इनमे से प्रत्येक प्रकार फ देवद्तार्थो के नायक या यजा होते हई । जिनके अधौत 
उस जाति करे देवगण स्हते है! पुनः इन देवत्य मे वण, लिगि, वेस्त्राभ्रण तथा 
संस्थान आदि की भिन्नता होती है। उन्ही मनुष्यं के समान सुदु कां अनुभव 
होता है। वे भोजन तथा मैथुन कै सम्बन्य मे भी मनुष्यो के पमान आचरण करते हँ । 
किन्तु उनका जन्म गर्भे वा प्रस्रवते न होकर उपपदे विधिसे होताद्‌) 

ˆ उपपाद विधिम किसी देवी या दैवता के घुटने आदिसे ५-१० व्पकौ आयु 
के बाखक या बालिका के तुल्य देवपुत्रो का नन्महोताहं। वे जन्मसे हीं वस्त्राभरण 
युवत दयते है ओर सीश्न नवयौवन सम्पन्न हौ जाते हु । भाषा व्यवहार ममो वै जत्म 
से ही पट होते ह । 

अधर कामदेनो कौ आयु ५०० वषं होती है किन्तु उनका एकं दिन-राद पचास 
मानव वर्पो का होता है । ऊर्ध्वे दैवो का अहोत्र ओर मायु द्िगुण-द्विगुण ह! 

दन देवताथो मे चातुर्गहायजिक्ो कौ उंचाई ‰ करोर होती ह) अन्य देवताभो 
के शरीये में क्रमः पष्वुद्धि होक्षी जाती है इस प्रकार परर्निमिततेव्र्वतिन्‌ देवता 
११ क्रो ऊचे होते है! 


कामदैवताभ कै निवाप्स्थर 


चातुर्महा राशिक दैवता सुय-चन्द्र-तारक आदि ज्योतिर्मय विमानो में निवास 
करते हं । इसके अतिरिक्त षे महापर्वतो पर भी वासर करते हु । वहं पर उनके प्राम- 
तगर वषे हए ह्‌ । 

त्रायस्व देवता मेर पवेत के रिखर पर निवास करते हु । इनके अत्तिरिक्त 
दोष देवता विमानो मे निवास करते हे) 

बद्ध ग्रन्था मे चातुमहा राजि्को कै निवासस्थर--ज्योतिर्खछोक्‌ तथा वायर्स््रिक्षो 
के निवाद्-मेद लिक्तर कु वर्णन निम्ताकिति रूपमे प्राप्त होता ह । 

5 
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७९ मारतीय सण्तिद्या 











षक न, ॐ = ` 


ज्योतिषचक् 


सूर्यं ओर्‌ चन्द्र मेरुके भधंमे हु । उनकी गति युगन्धर पवत कै दिग्वर्‌ के 
समत मे हाती है! सूर्यविम्ब ५१ योजनं तथा चन्द्रमिम्ब १६ यौजन काह) तारको 
मे सबसे छोटा विमान १ क्रोश तथा सवस बडा तिमान १६ सौजन काहू) 

चारो द्वीपो मे कैनरु एकं सूय शौर एके चन्द्रमा होताहु। जो उन्हु एकं साध 
प्रकाशित नहीं करते ! विभिन्न द्वीपौ पे उनके उदयास्त के समय अलग-भख्ण हं । 

इन सूर्य-चन्द्र तारको को गत्ति बाय दारा भिलतीदहं। इस वायुं की उखत्ति 
सत्वर ्क वू माधिपत्म से होती हं! ये सूर्यादि न्योतिपिण्ड मेर पवतके चारा ओर 
प्रिथ्रमण फस्तै ह 1 


मेशिखर 


मेख तट के मध्यमे ायस्त्रशो के देवराज दक्र की सुदं नामकं राजधानी 
हे । नगर के मध्यमे दैवराज का वजन्त नामक प्रासादह्‌। मगर कं बाहुर्‌ चारं 
उद्यान है 1 पारिजति मे घुवारसितत इन उद्यान मे देवगण क्रीडा कर्ते हुं । 

नगर कै पर्वोत्तिरमे देवो का कामरतिस्थान--पारिजतिक है! ओर दक्षिणम 
सुधर्मा नामक देव-सभा 1 जरह पर देवतागण सत्त्वो कं करत्यो क चचा कर्तं हं 1 

सौद्धों कं इन चातुर्महाराजिक तथा ध्रायर्स्विश्च देवोकौी तुन्ना हय जनो क्र 
व्यन्तर तथा ज्योतिषी देवताभो से वथा पुराणो कं अनिक्त तथा स्वरछकिं निवासी 
देवतताओ से कर सक्ते है ये देवता मी पर्वत शिखरो तथां ज्योतिपिण्डीं पर्‌ निवासं 
करते हु | 


। 


[२] रूपधातु के देवता तथा उनका लोक 


सामात्य परिचय 


रूपधातु में रूपराग सम्प्रयुक्त देदेता--शूप्रावयर देवता निवाप करते हं ! ये 
देवता सचह प्रकार केह । 

चकि इस धातर मे उत्पन्न देवताधो में मेथुन तृष्णा नही हीती इसचिषएु उनम च्गि 
अर्थात्‌ स्व्रीरनदिय अर पुरुषेन्छिय का जमाव रहता हु ¦ पुनः बह प्र रसगन्य का अमाय 
होते हए भी जिह्वा एवे घ्राणेन होती ह क्योकि शारीरिक पृणता दथा बा्व्यवहार 
कै वे आवश्यक हु 1 

इन्‌ देवत्ताओ का निषास विमामनौमेह्‌ं जो कि कामदेवो के विमानां से ऊपर 
ऊपर करौ ओर स्थित ह । अकनिष्ट देवताभो कै तिमान सवस ऊपर हं । 


"णाक यि" , 3, , , "क क 2 1, ्े 
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. अधोश्थान मे उ्यस्न देवता ऋद्धि या पराधयके जितां उघ्वं स्थानोमे नही 
जा] घकते ) इमी प्रकार ऊध्वं स्थानो के दैव अधोस्यान में अपनं मुल शरीर स अत्रतुरण 
नही कर सकते । इसके लिए उन्हे अधोस्थनि कै योग्य क्रद्धिमम शरोर से अवतरण 
करना पडता है । जनो की उततरक्षरीर की परिकल्छना भो दसो प्रकारकीहं। 


आयु ओर श्रीर्‌ रचना 

ब्रह्मकायिके देवो का श्गीर ‡ योजन ऊचा, ब्रहमपरोहित का १ योजन, महाब्रह्मा 
क ११ योजन तथा परीत्ताभों का २ योजन उचा होता हं 1 पश्चात्‌ यह्‌ प्रभाण वटते- 
बढते अकनिष्ठ देवों म १९ हजार योजन हु जाता ह्‌) - 

इसी प्रकार देवताओं की आयुभीो क्रमानुसार बश्ती जतीदहुं। त्रह्यकायिकै 
देव्ता > कस्प तक जीणित रहते ह जवि अकनिष्ठ देवता १६ हजार कत्पपयन्त्‌ 

उपयुक्त भयु ओर दारीर की विसिन्लताके स्मान रूपात कै दैक्ताओ के 
वेस्त्रामरण, संस्थाने, रूप, वैभव, अनभवं ठेथा ध्यान सम्पन्नता मे अन्तर पाया जाता ह| 

बौद्धो फे इने श्पावचर्‌ देवताभौ को नुख्ना हम जेनो के कल्पवासी तथा केल्पा- 
तीत देवताओं से तथा परराणोके महु तथा जनः टखोकमिवासी-कव्पवासी तरथा तपौ. 
ल्ोकवासी दयजदेबो से कर सकते हं 1 


[२३1 आरूप्यधात्‌ के देवता त्था उनका खोक 


जसा किं पहले का गया ह किं इश्व धातुमें स्थान नही है । वास्तव मे अरूपी- 
घर्म अदेशस्थ ह किन्तु उपपत्तिकदा उवेके ४ प्रकार ह-- 


१. आकाद्यानेन्त्यायत्न ३. आक्िचन्यायतम 
> विज्ञाचानन्त्यायतन ४ नवसंज्ञानासञ्ञायतरत या भवाग्र) 


दस धातु म उपपश्च सत्यो को चित्तसन्तति निकाय मौर जीवितेन्दरिय पर निधत्त 
हुं । इस धातुम काम तेथाख्प से बीतराग सत्त्वो की उपपत्ति होती है । अत्तः आरूप्य 
भे ५ इन्द्रिय मोर उनके आरूम्बन--ये १० कूपीधातु तथा ५ विज्ञानधाततु ( जिनके 
सश्चय जौर आरुस्बनश्पी घातु हं } नही होते । 

स्‌ धातु मं उपपन्न सतत्वं अपने च्युति देद्य ( अर्थात्‌ जिस्‌ स्थान पर उनकी 
भृतु होती ह--उसी स्थान }) मे उत्पन्न होतेह! ये चार भायतन एक दृसरे भे ऊर्ध्व 
है ओर्‌ विभिघ्र कर्मा से उनका लाम हतार) 


आरूप्य सच्व क्या ह ? । 
भारूप्या कै सम्बन्ध में अकलित एक मत के अनार ये देवता अररीरी विज्ञाम- 
माच दुं 1 जब इनका पुनर्भव होता ह तव वे नामः ( वेदना, संज्ञा, संस्कार भौर विज्ञान ) 


ह शभू प 6 ¬ ऋ 4्न,+ + 7 दा = ~) ॥ 


च न ॥॥ ग 


+ धारण करते है--'रूप' ( षडायतन } नहो । दूसरे मत कै अनुमार्‌वे रूपमभी धारण 


(नि 


तं 

„ आरूप्यधालु सै स्थन की पेश्वा विक्ञप्िया चेतना कै उपयुक्त चार्‌ सकरार 
होते है ! जिममे “आकाञ्च अनन्त है", “विज्ञान अनन्त ह तथा कुछ { सार ) नदीः 
"के विचार मे चित्त क्रमरा. २०, ४० तथा ६० हजार कल्पपर्यस्त इवा रहता ह्‌ 1 
जप्रकिं ्बौये आय्रतन मे स्वं विचारो व सन्ताथो की उपेश्ना से युक्त चित्तदशा ८० हजार 
करल्पपर्यम्त रहती ह । 

^ उपर्य ध्यानकोख ह्वी चार आयतनो को प्राप्त स्वो की मायुं हं 1 अर्थात्‌ प्रथम 
यतन के सत्वो की ञायु २० हजार कल्प, द्वितीय की ४० हजार कल्प, तुतीय कर 


६० हजार कल्पे तथा चतुथं की ८० हजार कत्प अयु होती हं । 





१. अधिप २१८२ । नै 


लोकत निर्देश 








षन  # > ति हि | 


य, 


संवतं-विवर्तं 


कृत्प विचार 


जैन ग्रन्थकारो तथा पृरणकारों कै समान वौद्धने मी सृष्टिं भौर ˆ प्रल्य का 
विचार किय! है । इत सन्दर्भ मे कल्प" का विचार भौ अन्य घाराओ के समान उन्होने 
करिया हं। 
बौद्धो के अनस्षार्‌ कल्प, पचस्कन्थ स्वभाव ह । जात्‌ गत्‌ भच्छत्‌ गमिष्यं 
पंचस्कन्धो के अतिरिवतं कत्प शथवा काकी सत्ता नष्टीहं। उस कल्पकान का 
सूनिदिचत मान हमे पुणो के अतिरिक्त अस्यत्र प्रापि नही होता । पुणो कै अनुसारं 
एवः कल्प मे ४ अरब ३२ क्ररोड मातत वषं होतें है 1 जवि जैन भौर बौदधम्रन्थो मे 
क्प के सुदीर्घं विस्तार को दिखलानेवाली उप॑माएं अयवां कल्पनाएं ही प्रासन हती है- 
सुनिदिवित वषं संख्या गेही । 


अभिधम कोडा के भततुसार कल्प चार प्रकार काह ~ 


१. संवतं कत्य : जिस समय नारको को उत्पत्ति बन्द हौ जाती ह, माजन का क्षय 
४.। च = = 
हता ह-- वह्‌ सचत कल्प कहुरक्ता ह । 


= ~ ~ ४ 
२. विवत कल्प : प्राग्लायु से छेकर उस क्षण तक जब नारको की उत्पत्ति होती हं। 


२. अन्तर कल्प : वहु कल्प जिसमे आयु अमितसे भ्ीण होते हए भाव १० वपं 
+ > ~, 
रहं जाती हं 1 रेमूसा के अनुक्तार कदाचित्‌ अस्तरकल्प वहं कल्प 
हे जो महाकल्प के अन्तर्गत होते है । ` 


४. महाकत्प : अस्सी अन्त-कस्पो का एक महाकल्प होता है 1 





१ अभि०, प०४०्द्‌ की पादरिप्पणौ 
परचस्कनर्धस्वभःव" कंक्प. ¦ 


५. अशि० ३।८६ कर्प) घट विध' स्मृत 

३, अभिः० ३1६० पू रवत कल्पौ नरकाम भवाद्‌ भानक्चयः 1 
ए अभि० ३१६० ठ० चिवत कल्यः प्रःग्वा्रौयविन्नारकसभव, | 
£. अभि ३।६१ दर्शत कलप) <मिकःयावदश्चवर्षायषरस्ततठः । 
४ 


सिर पु० ३६१ पाद्रिप्पणी 
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3 3 


ना "५ 
न न्नर 


सवतं कल्प 

तवत्त का अर्थं हु-- प्रलय या कृल्प्यन्व 

बोद्धा कै भनुसार जब नेर्को मे सत्यो कौ उत्पत्ति अन्द हौ जाती है, उस का 
से छेकर माजन कै विनाल तकं का काल संतं कल्प कहूलाताय है । 

तवत्‌, प्षवतन, सवतनो दर्के नामान्तर्‌ ह । 

द्सके दा प्रकारै: 

१. गति या सत्त्व संदर्ठनी । 

२ वातु या माजन संवर्तनं | 


[१] गल सा सत्त्वे संवर्तनी 


पराव प्रकार कौ त्ति या पच्वो के अनुप उनको संवर्तनौ भी मच प्रकार 


कौ हुं । 
१. नारक सं्व्तनी ४. कसदेव संवत॑नी 
२. तिर्यक्‌ संवर्तनी ५. ब्रा्यदेव संवर्हनीं 


२. मनु्य सवदनी 


१. तारक सवतनी 


जिस काल मे नरकीत्पत्ति नही होती किन्तु चारक र्वो की मृत्यु होती रहूटी 
है, वह्‌ संवत केतम कां जारम्भ होता है } जव तर्के मे एक भी सत्तर अविष्ठ नही हता 
तव नारक संवर्तनी समाप्त हौपी है) पदि इस घातुके किप्ती सत्त्व कै नारकं वैदनीय 
कसं अवशिष्ट रह्‌ जातेहै तो वहु अन्य नरक घातु मे भक्षिप्त होता ह्‌, लिधमं अमी 
संवर्तन नही ह रहा होता । 


२. ति्य॑क्‌ एव प्रेत संवर्तनी 

जो तिर्यक महोदचिमें सिवास करते है, वे पहु चिनष्टदहीते हं । मंस्जो 
तिर्यक्‌ मनुष्यो के सहृवर है, वे मनुष्यो कै साथं विनाशक प्राप्ते है। इसी प्रकार 
प्रेती काभी संव्तन इताह 
३. मनुष्य संवतनी 

संचर्तन के प्रारस्म मे जम्बृष्टीप कै किसी एक मनुष्यको प्रथम ध्यात की प्रापि 
होती है तव वहु उस ध्यान से उठकर कहती है-- वैराग्य तै उत्पन्न प्रीतिुख आनन्द- 
दायक है, वैराभ्य से उत्प प्रीतिनृख शान्त ह 1“ उसके इन वचनो का सुनकर अन्य 


---- ----------------*~ + 


९, संवर्त क्प के वणन कै सिए देखिए- ॐ 
अभि०, १० ९६ स ४०९ स्क । 
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मनुष्य भी ध्यान समापन होतह्‌ भौर मयूपयत ब्रह्यलोकम प्रवा करतें हु सं 
प्रकार क्रम लम्नदरापके सम्पण सस्वो का सवतेनदहोताह्‌ 


पर्चात्‌ पूर्व॑विदेह तथा भवर्‌ गोदानीय निवासियोका स वतन होता ह । “वकि 


उत्तर कुर के निवासी काम वैराभ्यमे असमथ होने के कारण ध्यान समापन्नं नहींही 


सकते दइदलिए वे ब्रह्मछोक को बजाय्‌ कामार्वचर्‌ दैवो के खोक मं प्रवेश करते ह 1 


४ कामदेव संवतंनी 
चातुर्महाराजिक से ठैकर परनिमितवशवदिन्‌ तक छह प्रकार फे कामातेचर दैव 
भी ध्यान मापन्न हकर ब्रहुण्छाक्‌ मं प्रवश करतं हु । 


५. ब्राहूयदैव संवतनौ 

अन्तत. ब्रह्मछोक का एक देवदता ध्यान समापन हकर कुता है-- "समाधिजं 
प्री तिसु अआनन्ददायक ह! मसाधिज प्रीतियुल शन्त ह ।* उसके ये वचन युनकर 
सभी देवता द्वितीय व्यानसे प्रवेद करते है ओौर मृत्यूपरान्तं आभास्वर दैवताभो के 
खोक मे प्रवेदा कर्ते हु ! इस प्रकार क्रमश. त्रह्यन्तेक जनश्नम्य हो जाता हं | 
[२] माजन या धानु सवतत॑ती 

ब्रह्मलोके के जनंभृन्य होते ही सम्पृणं भाजनलक रिक्त हौ जात्ता हं 1 तंव सात 
सूर्यो क्व प्रादुर्ाव होता हुं । जो अपनी प्रचण्ड दाषहुकता से चतुद्रीप से लेकर मेरुपयस्त 
समस्त खोक को दग्ध कर इख्तेहं । इस प्रख्याभ्ति की ज्वाकाएं उपर उठकर ब्रह्मरोक 


कोभीदम्ध कर डउल्तीहं । नरक स्थान भी इन महाज्वालाभसे नष्टहो जाति हू । 
सप्तमुया से हौनेवाख यहु संवत्तम तेजःसंवर्तनी' कहुराता हे । 


संवर्तनी के प्रकार 
संवतनो तोन प्रकार की होती है-- 
१. देज.संवर्तनीं ¦ 
२. जल सरंवतंनी | 
३. वायु संवर्तनी । 


(१) तेजःसंवतंनी 

अभी जिस संवतनीका वर्णन किया गया है वहु तेनःसंदर्तनी कहुछाती है 
वथोकि उपमं स्रष्तसूर्याकेतेनया अगिनिके द्वारा द्ऋह्यलोक्ष पर्यन्त भाजन का संवर्त 
होता हं । 


# 
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८) 


(९) जर सवेतसी 

जरु सचतनां कै द्वारा परोत्ताभ, अप्रमाणाभ्‌ तथा आयास्वर-श्न चान 
दवतार्ज के लोकं ष्ट होतेह जदसंव्रतममेयं तीते खोक त्या इनपे नीचेके 
स्रस्त शोक जल म नमक के समन रुर जाते हुं । दस ग्रहान्‌ जप्रय कं पहले इन 
लोको कै देवता घ्यानं समापन्न होकर उपर के लोको मे जन्म घारण करते ह ! 
(३) वाभु संवर्त॑नी 

` वायु्सतर्तनी मे परीत्तसुम, अप्रमाणाभनुभ तथा बुभकृत्स्नदेवताओ के छोक 

तथादहनक्ौकोके नौचंकृ लाके प्रल्यंकर्‌ बायुके द्वारा खण्डित करके धुरक क 
समान विकीर्णं कर दिये जाते ह) इस संवर्दनके पुवं इन टकौ कै निवासो ध्यानं 
समापन्न हो उपर के छोको मे जन्म ग्रहण करते है 1' 

संवर्तेन के क्षम्बन्य मे बौद्धो कीं यहं चारणा पुराणो के नमित्तिक्‌ प्रख्यसे बहलः 
साभ्थ रती हं । पुण्र के अनुसार दस्त प्रल्यमब्रह्याण्डकां केदः आलकं प्रख्य होता 
ह अर्थात्‌ सप्ठखोका मसे केवल भूर्भुवादि तीन छेक नष्ट होते ह ¦ सर्वप्रथम सप्ठसूर्या, 
के द्वारा वे द्वं होत है 1 पश्चात्‌ संवर्तक मेघो षे पहाजलप्रख्य होता हुं जर्‌ अन्तमं 
महाघातत उत्पन्नं होकर मेधरारिको नष्ट कर्‌ उार्ताहं 1 बोद्धो दवारा स्वीकृत तीच 
संवर्तनियोः से पुराणो का उपयुक्त मत प्रायः सिकूता-जुख्ता ह । इसी प्रकारं प्ररयकाछच 
प प्रखयापन्न लोको के पत्ताका छोकान्तर मे उत्पन्न हनाम पुराणो के म्पे 
मिता है जिप्मे कहा गया ह कि प्रख्यपन्नं भूमुवादि रोको के सत्त्व मृस्यु को प्राप्त 
हो खोकन्तर मै जन्प्रख्तेहु तया मह. लोक्‌ कै निवासी प्रलय तापके कारण जनः 
लोक में प्रवेश कृरते हु ¦ 
संवर्तनी का क्म 

बौद्ध सृष्टिवेत्ताओ के अनुसार सप्त तेजः संवर्ततियों के बाद एक जलसंवतनी 
होता अर इम प्रकार जत्र जख क्रो सात संवतनि्यँहौ वुकती ह तव पुनः सात्‌ 
तेज.संव्त नियं हाती ह । तत्यस्चत्‌ वायु सतरतनो होती ह्‌ 

ट्स प्रकार ५६ तेजःसंवर्वनिर्पां, ७ जक सव्तनिर्यां भौर एक वायु संवर्तनी 
होती है । शुभकृत्स्न देवताभो की आयु ६४ कलम होती दै जो कि पूर्वोक्त ६४ संवर्तनियो 
के घ्य समाप्त होष्ी हं । 


संवतंन का अभाव 
अनश्रको से अकनिष्ठ पर्यन्त, आड रकूपावचर देवताओो के विमान, उक्त तीन 
सवर्त॑नो खे अप्रभावित्त रहते है । क्योकि उनमे अपक्नाल रहित ` चतुषघ्यान पाया जात्‌ 
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सप्रत त्रितं ७.७ 


है । ठेकिन दपका अर्थं यह्‌ नही क्रि उनके पिप्नानि निष्य हुं 1 वरन्‌ उनके विमानं भी 
उनपर्‌ निवेशन करनेवाले सत्वो के साथ उद्टय-त्यय को प्राप्तं हते रहते ट ) 

अगरूप्यदेवता भी अमनी आयु के माथ उदय-ग्यय को प्रप्त हूतिं हुं ङिन्भु उनका 
कोद भाजन या विमा नही रहता इसलिए उसके उदय-व्यय का प्रदन ही नहीं उस्ता) 


विवद फल्प 


वितं का अधं हष या प्रकट होना „ 

वरदो क मरतुसार प्राषायुमे लेकर मरकोत्यत्ति तक का कल विवर्तं कल्प 
कृहुखात्‌ है । इस कल्प म वायुमण्डल, जरमण्डल, भूमण्डल, ब्राह्मविमरान तथा नरकस्थानो 
6५ ~ ^+ 3 १ 
कौ उत्पत्ति उनके निवासिथो फे साथ क्रमादुसार होती है | 

संवत के समन विवततमो दौ प्रकार की है-- 
१. भाजनया घातु द्विवतं . इस पुराणो की माषा मे लोकमु कह सक्ते ह । 
२ गतिया सत्व विक्त इसे भी पुराणो की भाषा मे मृतसृष्टि कहाजा सकता ह| 


लोक-सृष्टि 

जव आक्षेपक कमवव आगामी भाजनरोक कँ प्रथमं निमित्त उ्पन्न होते दर तव 
मकाञ्च म सन्द-मन्द वायुका स्यन्दन होताह। संवर्त के २० अन्तरकन्पर कै घाद 
वायु का यह्‌ प्रथम स्पन्दन होता ह । शनः-खने' खोक विवृत होता है ओौर उस्तकी पूर्णता 
मे २० अत्तर्कत्प छग जाते हं | 

जो वायुं प्रथमत स्पन्दि हाता है उसकी बृद्धि होती जाती है कौर अन्ततः 
वहु वायुमण्ड्लकारूपम धारण करख्ताहं। इत्त वायुमण्डछ का वेधन ( व्यास ) १६ 
सास योजन ह । इतका परिणाह असंख्य है मौर यह वायु इतना कठोर होता है कि 
इन्द्रायुध ( चरं } से भौ विच्छिद्र नही ह्येहा। 

उक्ते वायुमण्डल के विवततन के पवात्‌ उसंपर्‌ संचित अभ्र ( वषे) का 
पात होता है-- वष्यधारा का पातत होता ह जिप्तका विन्दु रथकी ईूपा ऊ बराघर हता 
हे । इस जलसे जलमण्डरका निर्माण होता ह । जिसका वेध ११ लाख २० हजार 
योजन ह! इं जरमण्डल को वायुमण्डल धारण करता है भौर वायुमण्ड को आकाद्च । 
ओर भाकाश स्वयमाधारित्‌ ह, 

अनन्तर सत्वो के कर्माधिपत्य से समुत्थित वाम से षध होकर्‌ जग्मण्डक्‌ के 
छपर का भाय काचनमय हो जाता हं । जिर प्रकार पवेव क्षीर पर सादी षड्ती है उसी 
प्रकार जख कै उपर काचनमय भूमण्डल कौ उत्पत्ति होती है! इस भूमण्डल का वेष 
३ छा २० हजार यानन हं, दोप ८ लाल् योजन नल मण्डल रदा है । 


ˆ 1 न ॥ | [च 8३ = ङ्ग ए "गक क "न त्र च ननन कष्नण्याक्ाः न्ना ह र» _ _ ऋ, इक | हक र [ 
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काच्तवण भूमण्डल पर्‌ मस्पवत युगरधृर इधाधर आदि महापवतत तथा 
भम्बूद्रीप आदि चार्‌ महाद्राप ओर बाह्य चक्रवाड भी क्रमानुसारे प्रकट हात ह 1! इम 
चतु्टीप पृथ्नी पर जा जल्पत होतेह उती मे माना प्रकार के बीज गमित होते है, 
ताना प्रक्रार के प्रभावो से जल का रूपान्तर रत्न, स्वर्ण, सौप्य, भूमिअदिकेरूपमे 
होताह्‌ ¦ 

विवर्तत के क्रम के सम्बन्धे मे बौद्ध शास्म मे एक नियग्र प्रचलित है--यत्‌ 
पश्चात्‌ परवततते तत्‌ पर्वे विवर्तते । अर्थात्‌ जिसका विनाज्ञ होता है उश्का मृजन पके 
होता ह ¶ 

इम चियम के अनुक्तार विक्तं कल्प मे स्वपे पहले ब्राह्यविमान उत्पच्च दते है । 
उनके पञ्चात्‌ क्रम परर्निमितचर विन्‌, निर्मम रत्ति, तुषित तथा याम दैवत्ताभो कै 
विमान प्रकट हति हं । अनन्तर उपरिर्बाणत्‌ क्रम से वायुमण्डल, जलमण्डल, भमण्डर 
तथा सभर जादि प्रत, नदियां तथा समुद्र उत्त होने है । सरवन्ति मे नरकस्था की 
निवृत्तिं हुप्ती ह्‌ | 
पुराणोमेमभौ सी प्रकारके सुष्टिक्राबेणन प्रप्त होताहं 1 टेकिम वर्ह 
हिरप्याण्डसे एक साथी समस्त कोकां को उत्पत्ति बतखछायी गसीदहै, न कि क्रमिक 
रूप से। 
भूतसू 

माजनरोकक ( ब्राह्यतिमानों से नरकपयन्तं खोक ) के प्रकट हो जानं प्र उमे 
निम्नाकित क्रम से मों ( प्राणियो ) का प्रादुमविद्धेताहं। 

प्रथम्रतः आभास्वर विमान पे एक सत्व जनदून्य ब्राह्यविमान्न म उपपन्न होता 
है ! ठश्के पर्दचति अनव्यास्य सत्व ब्रहमपुरोहित, ब्रह्यकायिक, परनिमितक्धवत्िन्‌ आदिः 
विमानो तथा मेरुश्िंखर आदिं स्यानो पर उत्पन्न होते ह्‌ । अनन्तर चतुरपो म मनुष्य 
उत्पन्न होते है । प्रथमत्त. उत्तरकृष ्रीप मे, पस्चात्‌ गोदानीय, विदेह तथा जभ्नूद्रीप मे 
मन॒ष्य उत्पन्न होते है 1 मनुष्यों कै समान तिर्य॑च मी अपते-अपने स्थानो मे उत्पन्तं होते 
तै । स्वास्ति मे नरक स्थानों मे नारकी सत्व उत्पन्न दह्यते हं ` 

इष प्रकार भूतयुष्ठिका यह्‌ क्रम २० अन्तरकल्पो मे पूराहाोताह 


अन्तर्‌कत्प 


बोद्ध शास्त मे अन्तकत्प उसे केह गथा ह जिसमे मनुष्यो की भध अमित 
से क्षीण होती हई मात्र १० वर्षं नेष रहं जातो ह । 
विनततंकत्प मे २० अन्तरकत्प हते ह इनमेते प्रथय कल्प मे भाजन, 


ब्राह्यविमाने आदिं कौ निवृत्तिं होती है । अवरिष्ट १९ कल्पो में चैरक सत्यो के प्रादभविं 


१, अभि, १०५ ४५२ । 
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तक सनुष्या की अपरिमित बायु हतां ह | 

खपरयु्त २० कषपो के बाद मनुष्यो कौ आयुमे हास हने कमता है, यहु तके 
क्रि दस वपं से अधिक आयु का स्व नही हौत्ता। जित क्राल मे यहु दात हसि हं बह 
्रि॒त्तावस्या का पहा अन्तरकस्प ह । इस कन्प के बाद १८ कट्प उक्करपं ओर्‌ अवक्र 
के होते है। अथात्‌ १० वर्प॑की भयु वृद्धि होे-होते ८० हजार वधकौ आयु 
मनुप्यो की हो जात्ती ह । पश्चात्‌ भायु का हस हौनेहोते वह्‌ कल्पान्त मै १० तेप को 
हो जाती है । गोसर्बं अन्तरकत्प उन्कपं का कल्पं होता ह---अपकषं का नहीं } 


नहकर्प ल 
 संवतं मौर विवर्तं मेये प्रत्येक की दो अवस्थाएर हती ह्‌ । इनमे घे प्रत्येक कौ 
अवधि २० अम्तस्कत्प होती है । इत प्रकार २० अन्तरकल्प कै चतुगुणित कूरने प्रर 
८० अन्तरकल्प का एक महाकल्प होता है । 
तिक्तं कस्प कौ द्रो भवध्यांहै विवक्तं कल्प मौर विवृत्ते कन्थं । इमी प्रकार 
मुवतं कल्प की भी २ अवेश्थारं है : संवर्त कल्प ओौर सवुत्त कल्प 1 


(विवर्त कल्प : इद कल्प के प्रथम अन्तरकल्य मे मान, श्हाविमात आदिकी रचनां 


होती है} नेप १९ कर्पा मे नरक सत्त्वोके प्रादुभावि तक मनुष्यकं 
अमितायु होती हं । 

विवतं कल्प ; इस कत्प फ प्रथम अन्तरकत्प मे मनृप्यो को अमितायुका भास होकर 
१० वर्प रहं जात्ता ह । पश्चात्‌ उत्कर्षं भौर अपक्षं कै १८ अन्तरकल्प 
होते हे । किन्तु रवां कल्पं उत्कं करा कृत्प हता हूं । 

संवत कल्प - नारको की अनुत्पत्तिं से माजन के विनाश तके यह कत्प रहता दै । इसी 
कल्प मं विविध संवत्सं हीते ह| 

सवेत कत्प : संवत कसं कै पक्चात्‌ २० अन्तरकत्य तक रोक विनष्ट रहता हं ¦ जरह 
पहले भाजन था वहां सात्र आकि रहता हं । 





ह 
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पौराणिक खद्टिविद्या 


३. ब्रह्माण्ड संहिता 


९॥ 
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> सं न 
दवत सहिता 


सृष्टि जिज्ञास, 


. 
सृष्टि अनन्त हं । तदनुरूप सृष्टि की जिज्ञासा भी अनन्तहै। सृष्टिका अन्त 
रायद दढा जा सके किन्तु जिज्ञासा पिर भी अनन्तं वनी रहेगी । 
चिद्व करो प्राचीनतम पुस्तक ऋणष्वेदमे सृष्टिकी जिज्ञाप्तादमे इस सूपमे प्राप्त 


हाती द-- 


“वह्‌ कान-सा वन हं ओर्‌ वहु कौन-पा वश्च जिसे विश्वकर्मा ते इस आका 


+ ॥ 


र पृथ्वी को बनाया ! ` 


न 9 


चै 


इस महान्‌ जिज्ञासा क सभाधाने भी वेदक वाडमय मे उपरम्य है-- 
"वह्‌ वन ओर्‌ बह वृक्ष ज्रहयही है जिसमे विदवकर्मानं गकि ओर पृथ्वी 


को बनाया ¡" 


"वहू ज्गह्य केवल विष्वं क कारण दही नही वरन्‌ उस विद्वको धारणं करने 


वालाभी है ।' 


अधनं सहिताय भी इसी प्रकार के प्रदनोत्तर उपलग्ध ₹ई-~ 

“किसने यह भूमि बनायी ? किसने यह्‌ आका रच! ? प्रहु उरध्वं-तिर्यक खोक 
तथा अन्तरिक्ष क्रिस्े बनाया ?" ˆ 

हून प्रन ओर उत्तरो के अतिरिक्त केवल प्रश्न ओर्‌ केवट उत्तरभी वेदौमे 


उपरुञ्घं हुं 


कौन जानता हं ओरं कौन उसका वेर्णत कर इर्कताह कि यह्‌ सृष्टि कासे 
आयी ? देवता भीतो सृष्टि के ब्द उत्पन्न हए थे 1 तब कौन जानतां किं यहु सृष्टि 


१, श्पूगवेद्‌ १०।८९१५ 
२, त्र श्ति० घ्रा 


३ अथव० १८।२।४ 


दैवसं संहता 


किं स्विहवनं क उस्‌ वृश्च असि 
पतो द्यावाप्रथिची सिष्टत्ु । 
मनी षिण मनसः पृच्छेदू 
तद्यदध्यतिश्रह भुवनानि धारयस्‌। 
नरह स॒न्‌ स व्क असे 

पत्तो दाणदप्प थिवी निष्टतक्चु. | 
मुनौषिणो मनसा जिक्रनीमि 
रह्मःध्न विषह भुवनानि धारयन्न्‌ । 
केनेयं भ्रुमिविहिता केन यौरुत्तरा हिता । 9 
केनेदं ऊर्ध्व तियक्‌ चान्तरिष्र भ्यपोदहितम्‌ । 


ए, 


८२ 


{कससे उत्पन्त हुईं ?' 

यह सृष्टि जिसे उत्पश्च इई ह्‌, उसन इसे बनाया हं अथवा नही ¦ सवस ऊच 
लोकः ते इसका जो अध्यक्ष हं शायद वहुमी इमे न जानता हो | + 

सनसे पहटे हिरण्यगभं थं । उन्होने ही अकाश भोर पृथ्वी को अपने-अपने 
स्थान पर स्थिर किया था | ` 

सबसे प्ये विराट्‌ थे । उनके उत्पन्न हमे पर सवक उत्पन्न हेमा कि 
भविष्य म एक यही होगा । ° लेक्रिन 

वेदीं के इृन्ही विजिज्ञास्य एवं समाधान पूणं प्र्नोत्तये का अचु ज राणो मे 
सर्वत्र सुनाई देता ह । 

श्रीमद्भागकतं महापुराण मे सृष्टि के उं परमतत्त्व को जिन्नासा कौ शयीहं जो 
सष्टिक्षाकारण, अधिष््यन, आधार तथा उससे परं भीहु। इसके अतिरिक्त यस्यपुराणो व 
महामारतमेभो उ्मी प्रकार की निनाश्मकौ गयोह ! भौर उसका पमाधान करतें 
हुए बतलाया प्याह कि सृष्टि का वहे अन्तिम तत्त्व ज्रह्य है! उससेदही इन विष्व की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर खय सम्भव होता ह । ` 

इस प्रकार पुष्ट के मृभत तत्त- ब्रहम के सम्बन्ध मे वेद एवं पुराण समान सत 
रखते ह 1 उपतिपदादि वंदक साहित्य भी इसी ब्रह्मवाद की पएष्ि करता ह । । 


॥ 


१ ऋूरतेद० १०।१३०९ कौ अद्धा वेद्‌ ऋ उह प्रवोचत्‌ 
त आजाता कुत इयं विसृष्ट" 1 
अवपग्देवा अस्य वि्षजेनेनाधा 
कौ नेद यत आनभूव ॥ 

२ वह, १०१३१०५ हम विभूष्टियत आभर 
यदिगादधै यदिषान; 
सो उष्याष्यक्, परमे व्योमन्‌ 
सौ अशचेदयर्दिजान वेद्‌ । 


३ अरे १०।१२१।१ हिरण्यगथं स्षमवतंपतागर भस्य जातः पततिरेकं आसीत्‌ । 
| स दाधार परथिशीं यातमा कर्मे देवाय हविषां पिथेम । 
४ अथर्व० ८१०1१ त्रिरा बा इदमग्र आसीत ठस्या जाताया, सर्वमदिभेदियमेवेदं भचि- 
ष्यतीति ॥ सदक्रा पदु.*+" "~ 
५ भगण २।६२ मट्रूपं मद धिण्ठानं ग्रतत' सृष्टमिदं प्रभो। 
यत्स स्थ मत्पर यनव ततर्‌ त्त्वं चदं तश््वत ॥ 
द गस्ड० १।१७ को ध्येय कौ ऊगत्छवष्टा जगच्याति श्र हन्ति कः । 
विष्णु १९५४ यन्मयं च जगह ब्रह्मम यतश्च तर्च राचरम्‌ । 
सोनमामीौद्यधः यतरे क्षपमेष्यति यन्न च| 
दार्दिपनं १५१११ कुत. सृष्टमिद्‌ विश्वं जगद्‌ स्थाबर-लङ्मम्‌ । 
प्रलये च कमम्येति तन्मे न्न. हि पितामह ॥ 
७ गरुड १1९६२ परमात्मा पर ब्रह्म जल्माचस् यंतो भवेत्त्‌ | 
चिष्णु० १1२2 „ सगस्थिति-विमाङ्ञाना जगतो यौ जगन्मय" | 
- म्रूलश्रुतौ नमस्तस्मे विष्णवे परमाम | 
` भुष्डक० १।१७ अश्चराद्छंभवर्तौ ह विश्वम्‌ । 
छान्द) ० ३।१६।१ सवं खंश्विदे त्र्य तज्जक्तानित्ति द्याम्त उपारीत। 
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एकं ब्रह्म 


दस जगत्‌ का मूक कारण ब्रहम यदयपि एक ही है तथापि उसके ताम अनन्तं ह । 
व्रिथित्त सम्प्रदायो, उपाप्ननापद्धतियो तथां इष्ट रंन्तिके कारण उसे ये विभिन नाम 
(साथमल्पमभी ) प्रपहृए ह । वैष्णव पुराणों मं उरे वहुधा नारायण कहकर पकारा 
गया ह । ` नारायण , विष्णुका ही पयायनाम हं) शवपुराण र्दे रिव, शाक्तपुराण 
उषे देवी, रामोपासक उषे रम्‌ तथा साता के भक्तं उषे सीता कृहुकर पुकारते ह ¦ इसी 
प्रकार श्चीकरष्ण के भक्त उसे श्रीकृष्ण तथ गणपति के उपासक उसे गणपति ब्त 
है । लेकिवैष्दस नामल्पं के मेदेसे उस ब्रह्म देवताके स्वल्प मे कोई अन्तर नही 
पडता । 


तिदेर्ववादः 


र्ष्टिका भूल कारण ब्रह्य जिपिपुराणो मे विष्णु, नारायण, रिव मादि नामो से 
पकार गया है, सषि के त्रिविध प्रयोजन -सुष्टि-स्थिति-संहार के निमित्त करमदाः ब्रह्मा 
विष्णु एवं हिव इवं तीन देवताओं के क्यमे प्रकेटहीक्ाहु। पराणो कं अनुकार ये 
तीन देवता प्रकृति कै रज, सत्व तथा तमोगुणसे प्रगाढ सूप मे सम्बद्ध है । रजोमूति 
ब्रह्य! स्जोगृण का आश्य ठेकर दस विदन की सुष्टि करते ह । सत्तवपति विष्णुं सत्त्वगुण 
के आश्रय मे जगत्याख्न मे प्रवतत होते इ ओर तमःसरूप शिव तमोगण के आश्य पै चिद 
के संहर में प्रवृत्त हौतेदहै। ये ठीनों देवता अन्योन्थमिथुनदहै गौर एक दूसरे पर 
आधास्तिहे। किसी एकके विनादेपदो की कल्पनाभी नदह्यैकी जा सक्ती । कुस 


8 1 । आ. 9, 1. सः श पषा श्राद्ध  ॥ श, शष 


१ अतिष्णु० १।४।४ नरायण परोऽचिन्त्य परेपामयिसप्रभ्रु, ¦ 
नह्म्चषटमी भगदाननाद्वि सन॑समनष | 
१, लि्० ८३।३ सयलाकै कप हर्ता सवं लोकै करिता 
सर्च लो केकनिमश्ति पञ्च नद्धा त्मक शिव; । 
देमो० > एष भगवत देखी सवप कारण हिम । 
महानिदया महामामः पुणं पकृ तिरञ्यया } 
शामरहुस्प, १।६ रममपएन्‌ पर्‌ चहु: 
समेतो २० १.२ मूलप्रकृति सत्ता उत्पत्ति-स्थिति-सहाश्कारिणी । 
त्रह्मतै० ९।१।४ वब्दे कृष्णं गुणाततीत्त पर्‌ ब्रह्माच्यून यत्त । 
गण्पद्यु० १. नमस्ते गणपतये- स्यं प्रस्यश्चं ब्रह्य पि ॥ 
टृहुन्नार० अ, 3 तमादिदेवमजर के चिदाह् ह्िवपिधमर्‌ 


केचिह्‌ विष्णु" सदा मच्तव ब्रह्मं केचिदूचिरे । 
3 यचिण्णु० १२ ६६ मृष्टिस्थिस्यन्तकरणी ब्रह्म-विष्यु-दितास्मिकाम्‌। 
स सल्ला सासि भ्रगानेक एव जनादन । 


४ देवौ १।८५४ एका मू िस्त्रथो देवः बह्म-विप्णु-महवरा' । 
रज" -भत्व-तुमो भिक संयता" कायकारकाः | 
माक० ४६।१८ रजो न्ह नमो षृ कष्ण खत्त्व जगत्पति 9 
गरुड ० १।८।११ न्नह्या पूराब््‌ डई विष्णुजगत्पाति हरि स्नयचर न 


रुद्ररूपी च कल्पान्ते जगत्‌ सहगते प्रभु" | 


दैवत संहिता ८५ 


८ 


क तार्थं यहकिये तीनो अभिन्न रूपमे सम्वद्वहं। इस ब्रह्माण्ड भं इन तीन 
देवतामो के अतिरि कृ भी नह ह । ये तीन देवक ही तीन गुण, तीच लोक, तौन 


वेद भौर तीनं भग्नया ह ¦ 
संक्षेप मे पुराणों का यही मत तरिदेववाद कहलद्रा ह । 


पचदेवतावाद 

पराणो के उपर्युक्त त्रिैववाद के साथ एक वादं ओौर मिखा हज ह [जसे पाच 
देवताओं से सम्बद्ध होने फे कारण हम पचदेवताग्राद के नाम द पुकास्मे ! 

इस वाद कै पच देषतायोमेमे प्रथम तीनतो व्िदवैवादके ही नीन दैवता 
हं 1 दोफ दो देवताओं की कल्पना तीसरे देवता चिव कै कातिकेय एवं गणश ॑ नामक 
पतरोके रूपमे क गयी दहु । 

मेरे विचारसे येर्पाच देव्ता साख्यदशंन एव परणोमे स्वीकृत सूटक्रम के 
अधिष्ठाता देवता ह । विष्णु मूख प्रकृति के, ब्रह्मा महच के, निंव अहूकार्‌ तत्तव के 
तथा का्चिफेय एवं गणे क्रमश्च इन्िय एवं भतसग फे अधिष्ठाता देवता हुं । इतना हौ 
नही दन देवताओं कं शरीर को मतं कल्पना मी इश्री सासिक भाधार पर्‌ कौ गयोदह्‌ं। 
उल चतभ॑ज, अष्टभ॒ज, च्तर्मुल, पंचानन, दश्चबाहु, पडनिन, द्रदज्ञभुज आदि संटयात्मक 
रूपो का आकत्पन भी साख्यद्न के द्वारा विनिवत्‌ पुष्टि ठतत्वो की संख्याओ के 
जाधार पर किया गया ह । यथा-- 

विष्णु की चार भुजाएं चार प्रकृतियां ( प्रकृत्ति, महृत्‌, अहंकार एवं तन्मात्र ) 
तथा अरभुजाएं वष्ट प्रकृतियो ( प्रकृति, महत्‌, अहंकार तथा पंच तन्मात्र ) की प्रतीक 
ट्‌ ¦ महत्त्व के अधिष्ठाघा ब्रह्मा के चार मुख महृत्तच्व के धमं, ज्ञान, वैराग्य तथा एेश्वर्या- 
तमक चरे भावोके प्रतीकदहं। दसी प्रकार अहुकार तत्तत के अधिष्ठाता शिव कै पांच 
मुख अहुकारहत्सक पोच महामतौ के तथा दमन भुजापएं अहंकासत्मक दस इन्द्रो कै 
प्रतीक हं । कातिकियका द्रादलमुजत्व वे गणेश का पचामनत्वभो भूतेन्द्रि की 
सख्यम से नियमितः होता हं जिसका निदर्गन एवं विशद विष्टेषण आगामी 
पृष्ठापर अकतं ह ! 


गादरचण 





नारायण परम ब्रहम 
विव के जिस आदिकरास्ण को वैदिक वादमयम ब्रह्मकहागयाहै चसेही 


१ भाक० ९६।१७ अन्योन्यमिथूना ह्येदे अन्योन्पाश्रसणस्तथः। 
क्षणं वियोगो न ह्धेषा न त्यजन्ति परस्परम्‌ ॥ 
२ दैती० १।८।२ नुह्या निणुरच रुद्रश्च तसौ देवा सनातनाः । 
नयत परतर {कचिद्‌ ज्रह्यण्डेऽस्मिनु यद्मद्रे । 
वामू० ६ १७ एत एवत्रमो चोका एत रम त्रपो गना 


पुराणो की मानवीकरण प्रदात अरब्रृपत दाली म सारयण कहा गयाहै परयणो के 
अनुसार इ-हौ ब्रह्यस्वरूणी भगवान्‌ नारायण प सृष्टिके प्रारम्भ म पुरूपं एव प्रकृति के 
मिथन का आविभविं होता ह । जिसके ससर्गं ते महदादि क्रमसे विद्व करी सृषशिदहोती 
है। दस सुष्ठि-कायमे नह्य का परुष अश पकृति का अ्विष्ठातृत्व करता है! ओर. 
पककति के विकास क्रमानुसार उसके ब्रह्मा, शिब, गणश्च आदि अनेक रूप होते हु । 

बरहा, पुराणपुरुष परमार्मा, परमब्रह्मय, देव, ईस्वर्‌, वादेव, तिरजत, सनातन, 
प्रभु, भगवान्‌, अव्यय, आदिपुरुष इत्यादि नामो प्ते पुराणो मे स्मृत कियागयाहु। ` 
आपो नार, 

प्रायः सभी पुराणों तै नारायण शब्दं को व्युत्पत्ति मनुस्मृति के आपो नारा 
इत्यादि श्टोक के अनसार की ह 1 जिसका अर्थ है नारा अर्थात्‌ ज म निवास करने- 
वाला । चकि पुराणो ने भगवान्‌ नारायण का निवास क्षीरसागर में कल्पिते किया रह 
ओौर क्षीरसागर जखमय ह इसलिए उप्यक्त ग्युत्पत्तिं सर्वथा युक्तियुक्त ह 1 


नारे अयनं 


किन्तु कोद पै नर शब्द का अर्थं जल फै अतिरिक्त नर या पुरप भी प्राप्त होता 
है । पुनश्च इस अर्थं मे यह इब्दे-बहुप्रचलित भी हु । इसके अनुसार 

नर + अयन = सरायण 

सार + अयन = सारायणं 
कौ सिधि हौती है ! नरस्वे अयनं के अनुसार सरयायण तथा नारे अयन यस्य के अनुस्षार 
नारयण शब्द का अर्थं होगा--तर रूप मे अयनं ( गमते } करनेवाला या स्र अथवा 
पुश्ष भाव की प्राप्त व्यक्ति) 

परल उण्वाहै कि वह कौन व्यक्ति है जौ तार अर्थात्‌ नर भावको प्राप्ति हुभा 
दै ? पौराणिक परिग्रकषय मे वह व्यक्ति निरचय ही ब्रह्य है जिसकी खूप कल्पना पुराणौ 
ते नरवानाययणके रूप्‌ मेकीरह | 


१ ग॑रुडण० १।१।१२ एकी नारोमणो देधौ देवानामीषवरदचर्‌ । 
परमात्मा परव्रह्म जन्माद्यस्य यतौ भवेत्‌ । 
२. वही, १।४।६ नरायण देवौ वायुदेवौ निरड्जन' । 
बृहदधमं ° ९।३१।६१ नारायणाख्यो भगवस्‌ वष्ुदेवौ निर जम । 
भग १०1४०1१ नतोऽस्म्यहं व्व खिलडतुहतू 
नारायण पुरुषमा्यमल्ययम्‌ । 
चिष््रु० १४६४ न!रप्यणः भ्योऽबिन्द्य. परेषामपि प्रभु । 
भद्स्दसपये भगवाननादि' सयं सं भयः । 
स्कन्द ५।९।२३ नारयणादिपुरुष परमात्म नमोऽस्तु त 
३, मथुस्परति ११० आपो नासा इत्ति प्रोक्ताः आप वै नरसूनेष + 
| त्प यदस्मायन पूर्वं तेन नाराभणः स्मृतः ॥ > 
निषु० १।४।६ प्व मच्‌ । 
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त्‌ यस्मात्‌ 


किन्तु दयु पुराणके एक निर्वचन के अनुसार समस्त नरां अर्थात्‌ पुर्पोमे 
ठ्पाप्त हाने के कारण वह्‌ ब्रह्म मारायण कहुखाता ह | 


नारायण यत्ति 


प्राणों के अनुसार वहु नर स्यं धारण करनेवाला व्यक्ति अथात्‌ नारायण 
स्यासवेर्ण, चधुर्बाहि, शख, पद्म, चक्र तथा गदा धारण करनेवाला है । वह्‌ क्षौराणव्‌- 
वासी, दोघश्ायी तथा पद्मनाभ भाहं | 

अव हम नासययण का इस पौराणिक परिकस्पना कै रहस्य का अनुरुस्धान करुम 
भौर देलेगे कि उसके इयामवण, चतुर्बाहुत्व आदि का आशय च्या हं । 


रेथामवर्णं 


एराणो के अनसार किदिद फे मर कारण भगवान्‌ नारायणकै स्वरूप मे न्रिफणमयी 
माया या प्रकृति निहति ह! स्के प्रारम्भ तथा अन्ते मे यह्‌ प्रकृति साम्यावस्था में 
रहती है । उस समय तमोगुण की प्रभर्ता के कारणं पक्वं वं रजोगण अभिभत्त रहते 
ह । जिसके कारण उक्ष समय चारों भोर प्रमाद अन्धकार व्याप्त रहता है। विष्वं कौ 
यहू तमोमय अवस्थादही उन आदि पृर्पका आद्यञ्रीरदहं। पुयणोने उनकी इसी 
अवस्था की थर सकेत करनं के छिएं उनके दयामवणं शरीर कौ कल्पता की ह । 


चतुर्बाहु 





नारायणं का चार भृजाओवाखा रूप उनकी सर्व्॑चक्तिम॑त्ता तथा विइव्‌ को उत्पच्च 
करनेवाली भकृेति की विभि रार्धितियीं क प्रतीक है। प्रकृति कीं थे विइवोत्पादक 
शक्तिर्या मृष्यत्त' चार हं । अन्यक्त, महत्‌, अहंकार ओर तस्मात्र--इन चार प्राकृत 
दाक्तियां से ही यह्‌ विश्च निमित हृ्ा ह) मरे विचारसे ये चार गद्र्था ही नारायण 
कौ चतुर्भुजी कल्पना को प्रेरणा-सोत दहं! इस विचारको पुष्टि ईइनचार हाथो मे 
कत्पित आयुधो के प्रतीकार्थसे भौ होती है । * - 


शंखं 
पुराणो मे नारायण के श्ंखं का नाम पांचजन्य बतलाया गाह} मं क्रा यहु 

९ वायु० ६१३८ नराणामणनं यस्मात्तेन नारायण स्मृतः । 
२ विष्णुघम्‌० ३।७६।२ न (रायणष्वतुरबाहर्नीलो च्दसच्छयि" । 

अग्निर १।४८ नारायणः शाह्-पषहम-मदा-चक्रौ प्रदक्षिणम्‌ ¦ 
$ वचीागुण २४।८-१६; विष्ण० है।द1४ | 
ठ र्िभ्णुण ११२।३१ स एव श्रोभको बहन्‌ क्षोभयश्च पएरष्र त्तमः । 

र सकोन्चविकामाम्या प्रधानत्वेऽपि च स्थिते" | 

 "रिष्पणी : हन आयुधो का तरिवेचन आगे चलकर विष्के स्वरूपार्यान मेभ किया 


गुमा है, 


नाम हो रके पमु क प्रतौक होने कौ यर्‌ स्केपकरादहै पुराण वचा 
उपनिषद्‌ भी इसी सथं का समर्थन करते ह । । 


ह. 


स्तर 

मेरे विचार से भगवान्‌ नारायण का सुदर्गन नायक चक्र अहुकार का प्रतीक 
21 जिस भरकर अहुकार व्यक्ति को सदेव गतिशील वचाये र्ता उमी प्रकार यह्‌ 
अ्टुका रात्मक चक्र सदा प्रवतत रर्हेता हु 1 बहुभ सत्मक चक्र, अहंकार कै बहतत्तनोत्पादक 
स्वश्पु को आरभ सेकेतक्सखाहं अहुकार्से ही एकाच्च इन्द्रिय, पंचप्राण तथा 
यं चभृततन्मीन्न का तत्त्व चक्र उ्पश्चहोताहं वथा सहारकालमं उसीम विशत होता 
है । चक्र की दक्षिण तरामावतं गर्तिथां मी अहंकार फे इस सृजनसंहारात्सक खथ की ओरं 
सङेत करती हं । पुन्न अहुकार के एकर विक्रार-पनकौ भी पुराणादि चक्र स्वरूप 
वेतन्ाते है । ` 


ग 

अपने शीर्षं कौ ओर क्रमशः महान्‌ धाकार धारण करती हुई कौमोदकी नामक्‌ 
गदा नारायण के पहतत््वात्मक स्प की प्रतीक है । पुराण भी दसी मत का प्रतिपादन 
करते है 1 गदा का महान्‌ शाक्नार तथा उसकी एक सखूपात्मकता निर्य ही महान्‌ 
तत्त्व तथा उको एकात्मफता क सूचक हू । 


पन्न 
मेरे विचारसेश्री नारायण के हाथ मे लिया हमा पद्य उनकी मायाशक्ति का 
प्रतीक ह) जिसते वे विक्ष्व की सुषि एवं सहर करते है । 


पद्य या कमर के फुरु को, द्विवस्व रात्रि के अनुसार, संकोच"विकासन्लीक 
विशेषता सथा अभ्यक्ते प्रकृति याग्याकी सृष्टि एनं प्रङय फे अनुसार व्यक्त तथा 
अण्यक्त होन की दाक्तिमे अभूतपवं ससनताहं । कम कौ विकासशकति प्रकृति कै 
व्यक्त होने कौ तथा संकोचशीख शक्ति प्रकृति के अग्यक्त हयेनेकी शर्त करी प्रतीक 
है । जिस प्रकार कालरात्रि के पचत्‌ सृष्टि, सुषिदिवस मे विद्व स्थिति तशा दिवसान्प 
मं विश्व का संहार होता हं, ठीक उसी प्रकार कमल भी रावि के अन्तमे खिलता हु, 
दिन-भर विछ रहा ह तथा दिवसान्त मे बन्दहो जाताहे। 


१ पश्च० ४1७६ पाञ्च जन्पाख्यं भरतायहंकाराद्सफ दाह" भिभति' 
गोपाल उत्तर० १७ पञ्चभ्रताद्मक दुदु करे ग्जस्सिसस्थितम। 

२, किप्णु० ५२२७१ चक्रस्वरूप मनो धत्ते निष्णुकरे स्थितप्‌ । 
मापरद इत्तर० मनष्प्चश निगद्यते । । 

३ भागण० १११९१९१४ मुर्प्रवक्वं णद दधत्‌ । ४ 
विष्णु १२२) ६६ ब्ुद्धिरम्मास्ते गदाष्ूपेण । 
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क "¬ 


क्षप्यणवं 


पुराणों के अनुदार भगवान्‌ नारायण का आवासस्य क्षीराणव अयति दृव का 
छमद्रहं। नारायणकै क्षीराणवदासी हौनेकौ केत्पनामेरं भसे पुराणोक्ती ही 
एकाणव कृल्पना से प्रमृत ह 1 परत्यक नमित्तिकरि प्रख्य के अन्तम होनेवारे जलप्रलय 
के कारण यहु विद्व नष्टहौ जताह्‌ भौर जक साग्र शेप रह जाता है। भगवान 
नरायण इसी जल के ऊषर अपनी रोधनाग क्ये रथ्या पर विश्वाय फर हें) 


रोषनाग ॥ 


कषीरसामर मे जिघनागमया सपंकी शय्या पर्‌ भगवान्‌ नारायणं दिश्चाम करते 
हे उस नागञ्चय्या का नाम सेष्य्या अथवा अनन्तशय्या ह सथा उस नाग का साभ 
गेपनाग या अनन्तनाग है । भागवत कै अनुदार उसका रग सष्तेद है ।* भागवत्‌ मे 
ही उसके सम्बन्धमे कह मया है कि उन भगवान्‌ ओेपनाम के एक हजार फन अथि 
सहस्ररीपं है । उनमे से केवल एकदही फनयाशीषके उपर यहु स॒मच्त॒ भूपरण्डल 
सरसो-के एकं दनं को भाति रखाहभादहु ) 
- भागवत दृन्ह भगवान्‌ नारायण कौ अनव्याकरत प्रकृति अर्थानि अष्यक्त्‌ प्रक्रुति शूप 
असन बततती हं । किन्पु पौराणिक सन्दरभो एव गेपनाग कौ रचना पर ध्यान दसै 
ते यह सल ही स्पष्टो जाताहु कि सहृस्रफनवासा यहु स्प परमात्मा परम ब्रह्म 
नारायण की कालशक्ति का प्रतीक हु। यहु कालराविति ज्रहयकी वही कालशक्ति ह 
जोकि प्रख्य कारुमे प्रकृति गौर पुरुप के वियुक्त दहो जाने पर उनको धारण करती 
है तथा गंकाक भे उन्हे पुनः संमृक्त कर देती ह । ` 

पौराणिक कारुमान के अनुसार एक हजार चतुर्युग का एक कल्प होता ह ! मेरे 
विश्वार से यहु सदस युगात्मक्‌ कल्प नामक कट दही सहृश्चलीपंनाग के रूपमे लिति 
किया गया । कत्प्कार कै सहश चतुयुग-रेपनाय कै सहस्रसन हं । चूंकि काद 
काकनी अन्त नहीं होता इर्चक्ए वहु अनन्त ह तथा प्रक्यकार मे केव बही च्च 
रहता हं उसट्ए वहु लेप पुराणो मे ्वाणित्त उपयुववं सहखगीपं नाग के ये दोनो 
नास भी उसक्रे कछात्मक स्वरूप की मोर इंगित करते हँ 

पुराणो के अनुसार एक कत्प कै न्तीत हो जने पर्‌ नैमित्तिक्‌ प्रख्य हज 
करता है । प्रख्य के पवात्‌ पुनः एक कत्प छम्बी प्रलयरातरि होती ह । इसके अतिरिक्त 


९ भिष्णु० १४।६ जमत्येकाणवौकृने। नागपरङ्लायने देते च परमेश्वर" 1 

* भाग ६।१६।२० । 

१. बहरी, १२५५२ यस्येट क्षितिमण्डल भगक्तौऽनन्तमूुतं सहृ दिर एकस्मित्‌ एव शीर्ण धिय- 
माणसिद्धाथ इव जपतत । 

ध भाग० १२८१४०३ अन्य्कतमनन्ताीख्यमःसतन यित. । ~ 

५ ~ विष्णु १२२४ विष्णो" स्वशूपात्परत्त) हि रेष्ठ रूपे एधान्‌ प्ररुषश्च विप्र । 
तस्यैव तंऽन्येन धृते विते रूपान्तर तद्द्विजे कलयन्नप्‌ । 


९०९. मारतीय सुशिवि्या 


प्र यकृ चतुयुग फ पश्चात दस्र चतुर्यग का प्रारम्भ होता है दस प्रकार एक कत्प मे एक 
सहश्च यग परिवतन होते हं । 

, लोपएसाग्‌ कै सहूख्फन मे नमित्तिक प्रख्यका कार तथा एक-एक फनसे 
युगमरिवर्तन का प्रदर्शन पुराणकारोने कथाह! लेपना के एक फनं के ऊपर पृथ्वी 
केट्कि होने कौ बातिभी प्रतीकात्मकह। पृश्नी पर जो इत, तरेता, द्वापर तथा 
कङ्ुणात्पकं व्यवस्थाप्‌ प्रवतत होती ह कै यपे अस्तित्व के लिए इन्ही कालमपि 
रेपनाग के युगरूपी फन पर रिक हूर्दह न कि किसी वास्तविक नाग कै पीप पर) 


शेषताग ओर क्षीराणंव 
उपयुक्त स्थापनां के विपरीत अन्य अरकं विष्रानो ने दुख सम्बन्ध मे अपने- 


अपने मत्‌ प्रतिपादित क्येंहुं। धी एलिन उतिरो के अनुसार प्ररयान्त मे अवदि 
क च, न्त ब्य, कस्‌, ~ 
त्वहीषशेपहं जो कि कारण--जल के ऊपर तरता स्हताह्‌ं । 


श्री वायुदेव जी के अनुसार विर्व की प्रलख्यापन्न अापोमयी अवस्थी पुराणो का 
क्षीरसागर ह तथा प्रलयान्त मे बचे हृ ब्रह्म ही शेपनाग ह } ` 


पि 


प. मधुमुद्न जीं ओन्ञाके अनुसार षायु का समुद्रौ रोपनागरहु। “ 
शरी सिन्धु डन्जे फे अतुसार्‌ प्रखयान्त मं केवर जल तत्त ही शेष रह्‌ जाता हु) 
दस जठ तत्व के देता लेपनाग हुं 1 जिनके सहुस्रशीपं की कल्पना पुरुषसूक्तं के 
सहश्रगीर्पा पुद्ष के आधार परकी पयीहै। नक ओर सर्पोके परस्पर सम्बन्ध 


( सपं बहधा जलाक्षयौके तयो पर्‌ रहना ही पसन्द करते) का मीद्र विराट्‌ 
कल्पना मे पुराणक्रारो > ध्यान रखा है |` 


भी पिल्छे नासदीय सक्त मे वणित विद्व की सवंस्लिमय अवस्थाको पुराणो 
कर क्षीरसागर की कल्पनाका स्रोत कल्पित करत हं । टसक्षीराणव मे विचरते हूए 
कार तच्वात्फक्‌ द्रोपनागं कौ जिनकी युगरूपी अकंख्य अखं दहु, वें बुद्धिं ( विक्डम ) 
का प्रतीक बतरते है } ` 

मेरे विचारसे ब्रह्य कौ सहृन्नमहाथुगात्मकं कारुशक्ति को सहृखफलवाङे नाभ या 
सर्पके रूपमे चित्रित करने का अभिप्राय कार की सर्व्दकाकता को प्रदशिक्त करना ह 1 
जिस प्रकार नागद्रारया दंनित्तक्रा मरण सुनिरिचप्त है उसी प्रकार काक दंशित का 
भो) जिसे प्रकार नागका विष दुर्जय किवा अजेयं वेत्त ही काल क्रो जीत्तन भी) 
किन्तु चकि नारायण कारजयी ह इसलिए वै इमं महाविकराछ कार को जस्या बनारे 


१ हन्दूपालीथुदज्म, पृ, १६३। 
१, अघ्रवात ह प्रुराण एण्ड दि हिन्दू रिलौजन, परण ६।२।१६९४ 
३ ओग पेद्यश्रोनि बह्मा, पुरणं २।१-२।१६६०। 
४. डेन --दीप -दी कास्मिक रर्पेण्ट । --पुराणं--ञ।१।१६६६ 1 
५ हृनदरगाद्स०, पृ, ११७। 


त सहिता ९१ 


म सफर हृएु है कार केवट नारायण या ब्रह्मके चराम हं इये ही उनके शषशायिप्व 
टाया दशायां मया ह्‌ 1 


पदानाभ । 


क 


पुराणो के अनसार क्षोसणववासी शेषशायी भगवान्‌ नारायण कल्प कै धारम्म 
म अपनी नामि एक विजा पद्य उत्पश्च करतेहं 1 दसप्द्यसे छोक्स्ष्ा ब्रह्मा 
उत्पश्च होते हं! भाभिसे पद्मके निकलने कै कारण नारायण को पद्चनाम तवा त्रह्या 
कोपद्यसे जनने के कारण एद्ययोनि कहू जाता हं । 

प्राणो का वहु रहुस्यमय नरिकमलक्याहु? त 

राणो के अनुसार यह्‌ नाभिकरमर सप्तरोकात्मक खकपद्म, विङ्वपव् अथवा 
पथ्वीपद्म हुं । 

यदि पुराणों के ईत वचमको मानाजयेतो मूर्भुवादि सक्तं लोकपयन्तं जितना 
भी पृथ्वीधातु निमित्त लोकहु बहु सव विष्णु या नारायण कौ नामि से उत्पन्न हृभा 
मानना पडेगा ! पुराणो कै अनुसार चक्रि यहु सप्तखोक्षात्मक विल्व प्राकृत प्रक कै 
पश्चात्‌ उत्पच् हुभा हु इसलिए यहु विदवाद्मक््‌ नाभिपरद्य भी उतना ही पुराना दं । 

इस विद्व कौ, पद्यलूपमे कत्पताका कारण स्पष्ट फि जिस प्रकार पद्मया 
कम का फूल क्रम-क्रमसे सकुचित एवं विकसित्त होता है उसी प्रकार यह्‌ विश्व पद्य 
भी सुर्ट भोर प्रख्य कं अनुसार खिल्ता भौर बन्द होता हं अर्थात्‌ उत्पन्न भौर ष्टं हाता 

किन्तु चदि पुराणो के महीपद्य को केवल सप्तया चतुरदीपात्मक पुध्वीरूपी कमक 

हौ माना जयेतो चकि प्रत्येक नमित्तिक प्रच्य के पषात यह पृथ्वी एकार्णवरूप 
महाजलाजयं के घ्य ( नाभि) सं एक कमल के समान उत्पन्नया प्रकट हभ करती 
हं ¦ इसलिए उसे पद्यकू्पा का जा सकता है । 

वस्तुत. अरमग्न पृथ्वी के पुन" जछस्तर से ऊपर उस्नं की घटना को भूचिते 
करता ही दस पौराणिक कल्पना का उहेश्य हं । इस पुथ्वीपद्य के मध्यसे ब्रह्मा के प्रकट 
हानं कोधारणामभी इसी वध्य की ओर सकैत करती हँ कि भुवनात्मक रोक की उत्पत्ति 
के परात्‌ त्र्या दवारा सृंजनेका कायं प्रारम्भ होता दह पे छोकस्चना होती है 
परवात्‌ उसके निवासि की । 

श्री एचिने इनिलो पुराणों के इसी मतत को उपनिषद्‌ कै एक वचन द्वारा पुष्ट 


न 


१- न्ायु० ४।१२ एव ततर दायानंन किष्णुना प्रमरिष्णना 


अत्पशपनेण क्रीडथ मृष्ट नाभ्या तु पडूनम्‌ | 
२ स्कस्द्‌० २।२।२३ प्रह्मा हु नाभिकमन्लादुत्पन्नस्तं न्मजजिंङ्ग पत्‌ । 


नाराभणदि पुरुष परमाव्मद्‌ नमौम्स्तत्ते। 
भायः ९२1, १०६०१ > महयन ० १।३।३५। 
२३, भगण ३।८.१४ तरलो कपहूम्‌ ,--1 वहो ३।१०।७ वियहूज्य!पि पुष्करम्‌ ¦ बही, १६।२४।१० मम नाभ्याम्‌ 
पमं निश्ना्यमु- तते ओनमशरु" 1 विम्मूधेम ० ९.४६.१० विष्नुनाभौ सभुरपष्न यत पत्र सा महोदिज 


५ 
कस्त ह श्री करपात्री जीकी दिम यहु कमर अनन्तं ब्रह्मीण्ड प्वलितं 
4 
जडाण्ड क] प्रताक ह्‌ । 


नाभिकमरु ओर ब्रह्माण्ड , 

नारायणं कौ नाभि से खोकपद् के निकलने तथा उसमे ब्रह्मा कौ उत्पत्तिकी 
चर्वा कछ पुराणों मे उपरब्ध नष्टौ होती । वहा पर्‌ पद्य कै स्थान पर. भूर्भुवादि सप्तलोको 
कनो कल्पना एक भण्डेकेषशूपमकौ गयीहुं जौर्‌ उस ण्डे को फोडकर निकलमेवाे 
पुष्पको ब्रह्मयाया सहखरीर्पादिके स्पमे चित्रितेकिया गयाह! जौभीदहो इल 
दोनो कल्पनाश्नो का उटे्य मूर्भुवादि लोकों की उस्पत्ति बतलाना ह । चाहे दहु भगवान्‌ 
कै नाभिकमर से हई हौ अथां हिरण्याण्ड भेदन से, । 


वा राहू 


पृथ्वीपद्य आदि की च्चाके सन्द्रभ मे नारायण के वाराह अकतार से सम्बन्धित 
पौराणिक कथा का उत्सछेख करता अप्रासगिक न हया | 

पुराणो कै अनुसार प्रख्य कारम यह्‌ पृथ्वी जलप्लावन के कारण जलम इष 
जाती हु ओर चारो ओर्‌ जेरुषही जर दिखलाद्‌ देता हं उश्ची समय भगवान्‌ नारायण 
जल मे-नारामं निविष्टं होतेह इस नारामं प्रवेश या अयन ( नारायाम्‌ अयनात्‌ 
गसनात्‌ वा ) के कार्ण वे नारायण कुरते हं । ठेकिन सग के आस्म्भमे व्रही भगवानु 
नारायणं वाराह रू्मस्चे उस पृथ्वीकौ जकुके बाहर लाते है । यह षाह तच्वक्याहै 

मेरे विचार्‌ से यह्‌ वाराहं शन्द् भौ नारायण कै संमोन जट वाचक वार शाब्द 
मे निमित हभांहं। वायहकाअ्थहुं वार्‌ अर्थात्‌ जरु को आहूत करनेवाल। जौ 
भमवान्‌ जक म प्रवं करनं कें कारण नारायण कहराते ह, वही भगवान्‌ उस जंक को 
आहूत करके-~--हटा करके लौटने कै कारण ({ वार आाद्धित्वा आममनात्‌ वा राहु" ) वाराह 
कह जाते टं ।! उनकी यहु विहोषता वाराह्‌या भुअरसेभी मिरू्तीह 1 जिम प्रकार 
मुभर के द्वारा { अपने लाचादि का अनुसन्धान करने कै लिए) जलम सुहु उष्म पर 
पिटरी आदि वाहूर अजाती हं उसी प्रकारे जक से बाहर आनेवाले तारायणात्मक वाराह 
के साथ जरुपाना पृथ्वी भो बाहर ( जल स्तर कै उपर ) आ जाती है। 


विष्णु एवं नारायण 


पुराणो मे बहुधा विष्णु मौर नारयण चन्दो को एक ही अर्यं मे प्रयुक्त किया है 
तथापि इन दन्दो के प्रयो मे एक सूक्ष्म अन्तर किया जाना चाहिए । 
विष्णु, इसं सुषि फे केवल पारके देवता हं जच किं नारायण इस सुष्टिके मृलभूत्‌ 


१ ह ि + 
१ गापल उत्तरण ६१ अष्टर्दिकपालकश्रु मिपहम विकसित महत 
स्‌ साराणवसंजात सैवित्त मम मानसे। 
२, हिष्दुताज्ञी ०, पृष्ठ १८६ पर दधत । 


दैवत सहिता ९२ 


॥ 


१ 


कारण यिष्मुकेष्पम नारायण का एक जश दही जवतस्तिहोताह जोकि सषि की 
अव्यक्त गक्ति का अधिष्ठाता तथा ईश्नरदह। नारायण बहूव का निरुपाधिक रूप ह्‌ 
जव किः विष्णु ब्रह्मका सोपाधिक ङ्प) नारायण ब्रह्य का स्वाधिष्ठ्तिरूपहं ज्व कि 
ष्ण मायाधिष्ठितं रूपं 

प्रस्त॒त प्रबन्ध मे इसी दृष्टि ये नारायग एवं विष्णु का भेद करके नारायण को 
श्यामवर्णं, रंचक्रगदापद्यधारी, चतुरमुज तथा शिपशशायीः कैप मे चित्रितं क्या गया 
है तथा विष्ण को शुत्रलवर्णं शंख, चक्र, गदाधारी, चचुरुज किन्तु गर्डवाहन' के खूप मं 
ब्रह्मा ओर नारायण , 

पृराणक्षारो ने जिस प्रकार विष्णु भौर तारायणमे एेकात्म्य मानादैवैसदी 
नारायण ओर्‌ ब्रहयामे भी 1 ब्रह्याको बहुधा नारययणात्मक्‌ ब्रह्मा केहूकर सम्बोधित 
करिया जाताह। मेरे विचार से इन ममानार्थकं शब्दोके प्रथोगमे मी सतर्कता 
वह्नय ह्‌ । 

सामान्यतः नारायण, ब्रह्मा ओर विष्णु तास्निक दृष्ठिमे सौ एक कहे जा मक्त 
है किन्तु जहां तक उनके रूपों काप्रक्नहवेतीनदहौ साने जयेमे। जीर जब उनकं 
उत त्रिविध सूपो के प्रमोज्नाद भी पएथर्क-पुथक्‌ हों तब तो उन्ह्‌ तीन मानसे म कौ 
सको न होना चाहिए} मेरे विचार से नारयण प्रकुति-पुरुष गमित ब्रह्यहं जनमे कि 
विष्णु केवल त्पप्रधान अव्यक्त प्रकेति कै भषिष्ठाता पुरुप तेथा ब्रह्मा स्जौमय मदुत्तत्त्व 
के अधिष्ठाता देष ] 


विष्णु 

प्रधान-विष्णु 

ब्रह्य अथवा नाययण का प्रथमं विकार अभ्यक्त प्रकृति दह) इसके ्रधिष्ठारा 
देवता विष्णु हं} अव्यक्त प्रकरततिं कै मानवे भी पणत" सनत्वमय किवाशत्वपति है । 
भगवान्‌ नारायण ही जथतुपालन के लिए वस्पुचः विष्णुत धारण करते है । पुराण, 
उपनिषद्‌ आदि मे उन्हु ईदवर, क्षत्रज्त, अभ्यक्त, विष्णु, प्रधानपुरुष आदि कहुकर स्मृत 
किया गया ह । 
सुष्टिपारक 


पौराणिकं त्रिदेव्र में सतत्वेपत्ति विष्णुकांकायं समस्त सृष्टिका पाल्न करना 
न + ॐ 
बतलाया गयाह। वे राजा, मनु, अवतारी पुरुप, काट्यक्ति तथा स्वगुण आदि का 





९ विष्णु० १।२१९४ , पकाणवे तु ॐल्लोभये व्रह्मा नागयणार्मक । 
„ बाय भऽ बरह्मा नायणाद्धत्तु अ्रकाङ्ाषथवे स्वपद्‌ | 
२. विष्णु १२६२ सृष्ट च पात्यनुग्रुग याक्चल्करपं विकश्पनां । 


ख त्वभृह्भगवाप््‌ विष्णुरखमेश्रपर्‌कम" } 





नना न{-व(- त 


आश्रयं केकर इय जगत्‌ को बनायं रखते हुं । 


न्‌ ~ 
दके साधवे ईश्वर स्पदे सुष््टिकै 


कर्ता एवं मुष्टि कर हर्ता भो ह भ्योकि उन्ही को भक्तां ब्रह्मा ष्टि का निर्मणि तथा 
ककर .उमका संहार करते ह । वस्ततः स॒ष्टि के कर्तरा-सर्हृतः ब्रह्या-शंकर उनशै स्वतस्त्र 
अथवा भिश्च देवता नहीटै वरन्‌ स्वय विष्णही उनके सपमे प्रकट होकर सृष्टि क्छ 
उपर्युक्त सृजन संहार शूप कायं करतं हु । 


विष्ण मूतिं 


नारायण जव अपनी अन्यक्त प्रङति का सचाखन करते हं 


तम चे विष्णु वन 


जाते है । “सके साथ ही उनका मौलिदः कप भी कुछ परिवतित दो जाना हं । अवे बेह्‌ 
रोपशायी-नारयायण न रहकर गस्डवाहुन-विष्णु हो जाते है । किन्तु उनका चमु तथा 
शख-चक्र-पश्य-गद्यधारी रूप पर्थदत्‌ ही रपा है अर्थत उसमे कोड पटिवत्तन्‌ या विक्रार 
नही ह्येता । हा, उनका वणं परिवतत अत्रद्यही हौ जात्ता हु 1 अव वं सत्त्वगुण प्रधन 
यव्य प्रकफुति के वारक होनें से उसी के सभा शुक्छ्वणं कल्पित किये जा सकते हं । 

उनके दम वणं परिवतन कें सम्बन्वमे पुराणो मे की स्पष्ट निरदेदानहीहं शौर वे बहूधा 


8 =, ० भ 
"नारायण कै ही समान कृष्णवणं माने गये हूं । 


उनके इस वर्ण विवादे का रहस्य अध्य 


कारणक्याह्‌ हुम इसका अनुसन्धान करेगे माथ हौ उनके युध, वहुनि आर्दिकाभी 
रहुस्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेगे ] 


सुक्टवणं 


विष्णु एवं हिवके वणं मधात्‌ सरीर्के रग के सम्बन्ध मे विवाद का अस्तित्व 
प्राचीनकालसेही च्छाओआ सहाहं । इमे मूरुमे हमे दो कारण दिखखार देते हं। 

प्रथम चहु कि पराणकारो से वहुधा नारायण एवं विष्णु मे भेद मही करियाह) 
जिप्षके कारण नारायणं के} कृप्णचणं दिष्णुकोभी प्राक्त हो गया ! यद्यपि नारायण एवं 
विष्णु के चतूर्भज तथा शंख-चक्र-पद्‌म-गदाधर क्प मे को अन्तर नही हुं मौर न उनका 
तत्व ही भिन्न है तथापि एकाकी ब्रह्य अर्थाति नारायण द्रथा अव्यक्त प्रकरति के पति 
विष्णुम भेद करनाही पडता) इस भेदके फलस्वरूप उनके रूपमे भौ स्प 


१. निष्ण १।६२।२६-२७ 


२. गरुड ० १।४।११ 
३. पद्मठ क्रिया० दथ 


. रामाप्णोपक्रपः 
५. पद्यत क्रिधा०२२ 


नत्र सहिता 


एकान स्थितो विष्णु, करोति प्र्तिंपार्तनम्‌ । 
मन्तदिरूपश्चाल्येन कालरूपेण परेण च । 

सर्ब तेपु चान्येन घस्थित्ते कुरुते स्थितम्‌ । 
सततवगुण समाधित्य जगत" पुरुषौ ततम ॥ 
ब्रह्म भरत्वाभृ जह्‌ विष्णुज गत्पार्तिं हरि स्वग्रम्‌ | 
रुद्ररूपी च कम्पन्ते जगत्सहश्ते प्रभु. | 
चतुर्बाहु" श्याम्बणं श्रपुल्सकमलेश्चण । 

दाश चक्र गदा पयार गरुडवहुर, ॥ 
दुज्तम्नर्धर विष्ण क्ङिवण चचरुभुजभ्‌ । 
प्रसन्नरचदनं ष्यायेस्मव विध्नोपराान्तमे | 


९५५ 


नु 
नि 


१ इन्दा त व 


परिवतन मानना पडहाह विश्व की सष्टि्विहौन तेसामय अवस्था के अधिष्ठाता नारायण 
करा वर्णं इसी तमोमय अवस्था के समान काला तथा सुष्टिके पालक सत्वरपाति विष्णका 
र्ग सत्वगुण के समान खेत पागना पडता हं । ^ 

क्प वणविवाद क्रा दमयं कारण है- रिव भौर विष्णु कौ प्रधानता सम्बन्धौ 
{विवाद | 

गिव को ईश्वर माननेवाछे उपनिषद्‌ तथा पराणादि मे रिव को अव्यक्त प्रकुति 
का अधिष्ठाता माना गयाह) चकि अव्यक्त प्रकृति सत्त्वगुण प्रधान हतो ह ओर 
सत्त्वगुण को इवेतदेणं माना गथा है इसलिए उसक्रा वण भी श्दत-गार माना गया हं तथा 
विष्णु को, तमोमुण प्रधानं अहुंकारात्मके मानने से उनका वणं काला माना गया हुं । ` 
रजोगणास्मकं ब्रह्मा को हव भी, कृणवो की भति, रक्तवण मानते हुं अतः उनका वर्ण 
विषादसे परे है! किन्तुं विष्णु को अव्यक्ताधिष्ठाता ईइलर मानसे पर्‌ णिव अहुकारार्पकं 
सिद्ध होते है सौर तदनुरूप हिव का वणं काला तथा षिष्णु का वणं इवेत॒ सिद्ध होता है| 

प्रस्तुत प्रनन्धमे दस विवाद को. नासाथण तथा विष्णुम मेद करके, सृष्टि 
विकासमे त्रिगुणो के प्बाधिरत्त को ध्यान मे रखकर तथा अहुकारात्पकं इशद्रय ठ भूत 
सर्गं के अधिष्ठाता के ह्प मे लिव पुत्रीौ--कःतिकेय तथा गणेशं कौ प्रस्थापना करङ-- 
नारायण को काशं, विष्णु को शुक्छवण, अ्ह्या को रक्तवण, दिव को कृष्णवर्णं साना 
गयाहै ) साथ ही राजस इर्य सगं के अधिष्ठाता कातिकेय कौ रजोगुण क वर्णानुकूख 
रक्तवर्णं तथा गणे को तमोमय भूतसमं के कारण धृश्रवर्णं ( काला) स्वीकार किया 
गया है । यद्यपि गणेश के वणके सम्बन्धमे भी उपनिषदो मे विवाद ह ।-कोई उन्द 
र्त्वं, कोई उवेतवणं मनते ह- तथापि मृतसग की तंमोमयतता तथा अिनिपुयण के 
साक्ष्य के आधार पर, न्ट अन्तिमिह्पसे धृश्रवरणं स्वीकार कर्‌ छिमा मय हूं । 


ष्णघणं 


दिवव विष्णु षणं के सभ्वन्धमे ऊपर जि प्रवाद का उत्क किया मया 
हं उमे सटञ्चाने मं आधुनिक्‌ विद्धानो न जिन युक्तयो का प्रतिपादन किया है उन्हे यहं 
प्रदरित कियाजारहा हं क्वोकि वित्ता पूर्वपक्ष को प्रस्तुत्त किये स्वपक्ष को समीचीतता 
का स्थापना कथमपि सम्भाष्य नही ह 

श्री करपात्री जी के अनुसार, सत्व व॒ तमोगुण एके दुसरे के विपरीत स्वरूप- 
वाद) चकि विष्णु आन्तरिकं षप चै सत्वमथदह इसर्खिए बाहर की भरसे कराले 


१ अथे हिल १ द्वितीसा करुभा युक्ता रौद्रौ रुद्रदेवध्या 
तुतौया कृष्णा ष्मो चष्णुदेवरपा | 
ग्रोग चू, ७{,७ब६ „ "सा चिक श्रुक्लो दिष्णु. तामस कृष्णौ रुद्रः] 
विष्णु घम ३४८१६ श्रुक्डा च प्ट दर्जा ठेन श्चुक्लो महेश्वरः । 
पंगचौप० १ { स्युचङ किरास्ीत्‌ तदमिमानी निषु 





दिखाई देते ह्‌ इमी प्रकार आन्तरिक सू्पपे तमोपरय शिव बाहरकी आर्‌ सै 
सच्वमय अर्थात्‌ गौरव दिखरर्ई देते ह | ) 

» एक दूसरे स्थल परवे कहते हं, “श्री विष्णुं भौर्‌ श्रौ शिव यथां मे 
परस्परास्मा है|. धी शकर तमोगुणके अधिष्ठाता हं पर उनका वणं शुभ्र है अं'€ 
सत्यमु के अधिष्ठाता श्री विष्णु कावभंबरुभ्रन्हौश्यामह)... श्री कर श्री विष्णु का 
ध्यान करते है ईस कारण उनका वणं युश्रहं ओरश्री विष्णु श्री शंकरं का ध्यान 
करते है इस कारण उनका वर्णं श्याम है ।"' ` 

° श्म. गोविम्दकृष्ण पित्केने नसिदीयं पूक्तमे वणिप विद्व की सक्िलपु्णं एव 
तमोमय अवस्था को पौराणिक विष्णु के ङृष्णवणं मे परिकत्पत के किए सत्तरद्ययी माना 
ह । छेकिन एसा करते समय वे वस्तुत" रोपशाथी नारायण के वणं का जाधार्‌ प्रतिपादित 
कर रहे होते है न कि जगत्पएलक विष्णु का) ` 

श्री सनीतिकुमार जी चाद्या के अनुक्तार “आर्यो के सुयवराचक देवता विष्णु, 
भारत मे अकर द्रविड कै एक्‌ आकारा देव मे मि णये, जिनको रग द्रविङौ के अनुत्तारं 
आकारा के सदु नीला ओर्‌ कारकाया 1' ॥ 


चतुर्बाहि 

नारायण के समान विष्के चार हूध भी उनको सवशक्तिमत्ता तथा अव्यत, 
महद्‌, अहकार तथा तत्मात्र के प्रतीक हुं । दके भतिरिक्त विभिन्ने रेखको ने चार 
दिक्षाओं, बेर पुरुधार्थो, चार वर्णो, चार वेदों तथाचार युर्गोक्ेभी विष्णु कै चतुर्भृजत्व 
का हतु बतलाया ह । ” ओकार या नाद ब्रह्म को चार मात्रा, दिक्‌, काल, नियति 
एतं इच्छा-इन चार ब्रह्य शक्तियों तथा सृष्टि स्थिति प्रख्य एवं उने परे ब्रह्य की 
निर्गृण अवस्था रूप चार्‌ अवस्थासो से भी विष्णु एवं नारायणे के चतुर्भृमत्थे का सम्बध 
योजित फिया जा सकता है | 
अष्ट वाहू 

विष्णुको भीर भुजाओंतलेि परुपके स्पमे भीपृराणोनें चित्रित कियाद) 
मेरे तचार से प्रति के उपयुक्त चार विकारो का निस्तारही इन आठ्क्पोमे किया 
गया हु-अव्यक्त, मह॒त्‌, अहुकार दथा पाच तन्माच्र--ये आठ वक्व ही विष्णु की इस 
अष्ट बाह रूप-कल्पना के आधार ह । प्राद्यद्यन मं यही आठ पदार्थं अष्टप्रकृति के नाम 
मे प्रसिद्ध हँ । टन आठ प्रजृतियोषे ही विव कौ रचना विष्णु के अधिष्टातुत्व मे सम्पन्न 
होती ह ) 

विष्णुधमेत्तिर पुरां के अनुपार विष्णु कौ ये आठ भुजाएं अठ दिश्ाभो की 

क 


\ हन्दुपासी ० पु. १५६ सथा २१९ पर्‌ चट्दृत। २, श्रौ भगवत्तत्वम,पृ. ६१८। ३. हिन्दू गास, 
पृ, ११७1 ४. समन्बयकौ संगा, पृण इट पर्‌ इद्ध) ५. हिन्दुपा्ती०. पृण १५२ । 
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प्रतीक है! ' पुराणो ॐ अनुसार भगवान्‌ विष्णु इन आट भृजाजों मे गं, चक्र, गदा, 
पदम, घनुप, नन्दक, खड्ग, वाण तथा ढा घारण करतें ह । भागवत पुराण ॐ अनुमार्‌ 
वदगः आकाल का, धनुष कालका, बाण इन्द्रियं का तथाढाल तमोगुण की अरसतीक 
दै} इकर अतिरि यहां पर भगवान्‌ विष्णु के मुकृट, माछ, कुण्डल आदिकाभी 
व्याख्यान उपलब्ध होता ह 1 


स्ख 


तारायेण के समान विष्णु का शंव भी पच भूततन्भात्र का प्रतीक हू \ माग्दत्‌- 
कोर समवतः जलोत्पन्न होने के कारण उसे जलतच्व का प्रतीकं मानवे हँ! किम्त्‌ 
खख के नादोत्पादक गुण के कारण उसे नाद्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ ओकार करा प्रतीक मी माना 
जा मक्ता ह । सवंभूतो मे प्रथमोत्पन्न अकडाकां गुणभी नादया ड्द है चकि 
शब्दात्मक आकारा से पंच भूत उत्पन्न होते है सलि राण्दोन्पादकं शंखं कौ पचमृपतौ 
तथा तन्मा का प्रतीक मानाजा सकता ह| 

श्री एच्मि निलो के अनुसार शंखं अस्तित्व या सत्‌ का प्रतीक ह तथा उसके 
ञनावतं सृष्टि के क्रमिकं विकाप्त के प्रतीकं । इसके अतिरिक्त वे पर्वोक्तं अलततत्व तथा 
नाद ब्रहयासे भी उसे सम्बन्धित करते है । ` 

धो पिल्ठे के अनुसार वह्‌ विष्णु द्वारा गंखासुरके वधे तथा उनके असुर विदारक 
रूपं का प्रतीक है} ` 


णनी) 


नारायण के समाने विष्णुका सुदर्शन चक्रभी अहंकारः तवका प्रतीकं ह] 
श्रीमदूगवत के अनुसार वह तैनतच्व अर्थात्‌ अग्निका प्रतीक है ।* अन्य पुराण तथा 
उपनिषद्‌ उमे मन के प्रतीकं वतते है ।ˆ उनके इम विवेचन के पीछे चक्र तथाः मन 
कमो निरन्तर गतिशीलता का प्रत्य छिपा हुजा है) कृ खोग उये योगशास्त्र कै पड 
चक्र से अभिन्न वतछते हँ दथा कु उसे कालचक्र ¦ मेरे विचार से विष्णु के 
जगत्पारनक्ता स्वरूप के सन्दभं मे उनक्रा चक्र, गदा, शाद्खादि आयुध धारण करनेवाला 
रूप्‌, उनके घमरक्षक तया जमुरविदारक रूप काः प्रहिनिषित्व कर्ता है । 


ग्ना अ 11 नृण ऋक्ष म्ण गन्ना 


९ चिष्णुघ्म० २।५४अ८ दिजण्चतश्चो धर्मज्ञ ठावत्ो विदिश्चस्तथा। 
नाहुबाऽष्टौ वि निदिष्टस्तस्य देवस्य शाण, । 


म. माग० १९.१०३ ३ बहु, 
४ भाग० १२।९१।१४ अरप तत्व वृरवर्प्‌ । 
५ हिन्दुपालली०, प० १६५}; £ दहिन्दुगादधस, पृ० ११८ । 
5 भग १२।११।१४ तेज्तन्् सुदशनम्‌ । 
८ अिष्णु० १।२२।७१ चेक्रभ्वरूप चे मनो वृत्तं शिष्णुकरे स्थितम्‌ ¦ 
गौ पाल्ौत्तर्‌० ˆ मनेश्चक्र निग्चते | 
६- चुरिहपूषं ° 1२ षडर वा एतत्‌ दशने महान्क्म्‌ 
अन्यतर कालुचनक्छप्रणेतारम्‌ ] | 


९.४ आआरतीय सर्ण्िचरा 


14] 

विष्ण की कौमोदकी गदा उनके गक्तिवान्‌ होने की प्रदीक ह) पाथ ही बह 
प्रत्तप्वं का मी प्रतिनिधित्वं करता ह्‌ । 

भागवत इसे प्राण तत्वं का प्रतीक वतलातः ह । ` उपनिपद्‌ द्ये शत्रनिबष्टणी ` 
साक्षात्‌ कालिका स्वरूपं वत्तखाती ह। श्री पित्ये उसे शर्त का तथा ध्री हनि 
प्रम्परामृमार जुद्धितच्व का प्रतीक मानते हं ) 

जैसा रि चक्रके सन्दभयं कटान चुका, विष्णु कौ गरदा इष्हुन्ताः तथा 
साधूपल्कहै। उक कौमोदकी नमसे भी यदी ध्वनित हौता है । कौ अर्थात्‌ पृथ्वौ 
तभी म॒दित होती है जब उसके धरातर प्रदुष्टो कादमनहौो जत्ताहं! , 


पन्य 

त(रायण की मति विष्णुके हाथमे धारण किण गया कमक फृषमी 
उनकी अब्यक्त-व्यक्तरूपिणी माया का प्रतीक दै! जसे कमलके पुष्प कौ कुचुमित, 
विकर्तित तथा निभीचलिति ये तीन अवस्धाएं होती हं क्पे ही संकोच-विक्ासगील अष्यनतः 
प्रकृति की अव्यक्त-व्यक्तै अथवा सृष्टि स्थिदि एं सहसत्मक तीते अवस्थार्‌ ( पुिहपी 
दिविसम ) हृभा करती हं । 

भायवत क अनुसार दस ध्मन्नानादि युक्तं सत्वगुण का प्रतीक मानागेयाह। 
दूस हस्तेपद्म के अतिरिक्त तिष्णु का सम्बन्ध अन्य पचकते भी वेतलाया मरथाहै। वे 
कमल देवं, कृमरमालिन्‌, कम॑खनाभ तथा कमलापति ह्‌ । 

करम एलिन उनि इसे कारण जख के नीच समुत्पक्च विष्व कमर बतलाते ह । 
लेकिन यह मत नारायण के पद्मनाभ खूपके लिएतो ठीक तथापि नासय्ण या किष्णु 
के इस कमल कै चिए्‌ नही क्योकि विष्णु का हस्तकमर उनके साभिकमरु से पृथक्‌ 
एक भस्य कैमल ह्‌ । 

श्री करपात्री जी कै अनुसार यह कमल भन्तन्त ब्रह्माण्ड संवलित जदाण्ड का 
प्रतीक है ^ श्री पिल्ले शे ब्रह्मा कौ उत्पत्ति का प्रतीक बतरते ह । ` 


गरड 
गरुड विष्णं का वाहन है 1 परक्षियज गण्ड दृष्टसहयरक विष्णु कं समान दुष्ट 
९, पा० १-,६९१।१५४ मुष्यत सलठ{रईदरधत्‌। 
२. एृष्णोम० २६ गदा कालिका सूषा सर्बक्न्रनिनटिणी । 
२. भाग० १२।११।९३ धरमज्ञानादिभियुक्तः सत्त पद्ममिहौ च्यते । 
४. गौपट्प्रुव० २ ~ नल' कमलनेत्राय नम" कमहंमाशसिनि। 
नम' केप॒लनर¶भाय कम॑क्तापतये नम, | 
९, दिन्दूमालो०, पृ, १६६ । 
६ इहन्दरपाजौ०, प° १६६ पर्‌ उदुश्रून । + 


¢ हिन्दुगाद्धस, पर० ११७-१८। 
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स्वभावं सपो का शत्रु तथा दावृस्वमनि पक्षयो कोामितितथा राजामीदह्‌ । मर किचार 
से चषटिभाटक निष्ण की प्रजापालन मे तत्परता के गण को प्र्दशित करने $ छिए इधं 
पक्षौ को च॒नाःगया है। गरड स्वंपक्षिसौ मे उत्तम, बवान तया अप्रतिहत म्नि साथ 
न्दी तीक्ष्न टवा पक्षौ मानां जाक्षाहै। षह पलिया के जन्सजात वरी सर्पोका 
निग्रह केरमेवाला हते से पक्षियों का सहज हितैषी ह । उसका पहु स्वमाव विष्णु के 
समन होने भे वह्‌ चिद्वय ही विष्युकाहन होने कै यौभ्य ह । 
परौमद्मागक्तमे दन्हैषेदका प्रपीक दतछापा मयां) ` मौर विष्णधर्मोत्तर 
पुराणमे सनका प्रतीक!" गरुड कै एके अन्य नाम सृपर्णका निर्वचन यीस्क ने 
आित्यरद्कष्य. ( सुरं की किरण ) किमाह! जिसके अनुसार मूर्यसूपी विष्णु का बाहून 
उसकी स्वयं की सुपण अर्थात्‌ रईिसर्याहं। शी वासुदव जी इसे छन्दोमयी गतियो 
सुपणं ल्प मे कलात्मकं सयं वतरते ह्‌ | 





जहा 


व्यत्त प्रहेति का प्रथम विकार महन्‌ या भ्रहृ्व हं । इसका बविष्ठाहा देवता 
गरहूपहं। 

बरह्मा का पर्णो मे मन, महान्‌, मति, भ्‌, बद्धि, स्याति, ई्वर, प्र्ना, धिति 
स्मृति, संम्बद, विपुर, कैः, प्रथमगरीरे, पुरुप, हिरण्यगर्भ, प्रजाप्र्ि, पिद्वकर्मा, क्षा 
सज, विधाता, कमल्यो्नि, मण्डज, विरचि, पितामह, र्जोयर्ति, हसवाहन इत्यादि अनेक 
नामो से स्मृत करिया गयाहुं 

पहभारतं मँ भी उन्हुं हिरण्यगर्भ, अज, विरंच्रि, बुद्धि महान्‌ आदि कषा 

„+ © 

गया है । 





१, रामयण किभ्किं गरुत्मानिति अिख्यातति' उत्तमं सबपर्विणाप्‌ ¦ 
पष्ट, बल० १७१२,१६ ते त्वम बलसम्पन्चे इत्यादि । 
वं नत्ैयसमो जवे, । 
२. भाग० १२।११।१६ भिषृहुत्रेद प्ुपर्णाख्यो 
$ निष्णुधमो० २४५७ मनभ्तु नरुहो ज्ञेय सर्वश्ुतलोरीरणम्‌ । 
तत्माच्छ घर्‌ नास्ति तेर्थव बह्वत्तरम्‌ ॥ 
४ उषमिषह्‌ चिन्तन, पृण ८१ 
अप्रनान-द्‌; पुराण एण्ड दि हिन्द्र रिनौजन । 
वायु ४२७, २८ मनोमहाँश्वं मतिम हा भूलुदि रुपातिरौष्वेरः । 
प्रा चितिः स्मृतिः सविद दिपर्‌ चोच्यते बृर्ध । 
गही, ५२५०१. ध15७-९६, ६।२-३; ५६१, &८। 
५“ महमार्त्रे १३.१६८ हिरण्यगर्मों मगवामेष बै द्विरिति स्मृच 
महानिति ष्र योगे चाघ्यंष्ड | 


ना + 





सुकरता 


पुराणो मे ब्रह्माजी की स्याति सषि को उत्पन्न करनेवाले देवताकै कूपम्‌) 


~+ ते अपच दारीर तथ मनसे इस चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करते हु । उनके प्रजापति, ~ 
विदवकर्मा, खष्टा, विधाता आदि नाम उनके इस गुण को प्रकट करते ह ¦ ^ 
ब्राहा मति 


पुराणी मे ब्रह्मा की चतुमख, चतुर्बाहु, ब॒ हृऽ्जठर, कम्वक्च, जटायुक्त हुसवाहन 
मृति का बधान पाया नजातादहुं। उसके चार हथो मे मारा, आज्यस्थाली, सवा तथा 
कमण्डलु रखमे का निघधाच गमी बहू पाया जाता ह । उचको मृति के द्ये ब्रायं सावित्री 
तया सरस्वती स्थापना की प्रथामभी प्र॑चेस्ति हु । 
रक्तवणं 
। प्रकृति कै रजोगण के अधिष्ठाता हने से, रजोगुण के समान, उनका र्यां रक्तारुण 
पञ्चाम्रवत्‌ माना गया है । ` 
चतुमुख ^ 
तद्धिया महत्व के अधिष्ठाता ब्रह्मा चार मुख कत्पित्‌ कयि गये हुं} मेरे 


विन्नार मे ब्रद्धितच्छ कै धम, ज्ञान, वैराग्य तथा एेष्वर्यये चार मावही ब्रह के चार 
मख हि ¦ 


पुराणों ने ब्रह्याके चार्‌ म॒खो को चार्‌ वेदो से अभिन्न बतलाया है ।* अन्यत्र उन 
चमुेद के अतिरिक्त चतुर्युंग, चतुर्व्णं आदि का प्रतीक बतलाया गया ह \ ' 
चेतुभुज 

ब्रह्मा के चार मृखोकी माति चार्‌ श्वाय भी कल्पित किये गये हँ । विष्णुघर्मोत्तर 
पुराण कफे अनुसारः वे चार्‌ दिगामौ कै प्रतीक हं त 





९, अग्नि ४६।१९.६५ चतुमु्रचल्ुबहघ' हज्जटरमण्डल । 
सम्नकरर्चा जर क्तो ब्रह्मा हृ साप्रबाहन., ॥ 
द्‌ शिण चाश्चसूत्रंस्ष.बोनमेतु कुण्डिका) 
अाज्पस्थानौ सरध्वततीं सावित्री कमदंश्िणे। 
मत्स्य० २५६।४० ष; विष्एुघर्मो० ३।५४४१-७ । 
२ चिष्ुधर्भार ३।४६।७ अरुणो रजसो वेण तेन पदमाद्रएनिभप्‌ | 
ब्रह्मा कैववरौ श्यौ सं्नश्रूतन सस्कृतं ॥ 
सा< कारिक! २३ खप्प्रवसायो बुद्धिधर्म ह्ानधिराग रशवं । 
( माल्त्विकमेतद्रपं तामसमेस्माद्विपयस्तम्‌ 1] 
विष्टुधर्मो० २।४६।८ ये वेदास्ते मुखा ज्ञेया. । 
रूपमण्डनम्‌ २/६ त्सवेदादि प्रभेदेन कृतादियुगभेदते. । विभरादिभेदेन चतुव॑क्त्र चेतुभृजम्‌। 
विष्णुधर्मा० २।४६।६ चत्तघ्रो बाहो दिश" । 


1 


2 प 





दाता 


-थ॑---- = {--- रि ~ 


न्तु इनं चार हाथों मे शृदीत यज्ञीय सामश्रा उन्हे यज्ञ तथा उसके कमकाण्डसें 
सम्बद्ध करती है! बज्यस्यादी अौरघ्वात्तौ निक्केय ही य्णीय परत्रहं) जरं 
~ क्ण्डलक्य रिक्त यज्ञोपयोगिता से भी मुखं नही मोडा जाः सकेता तथा यज्ञाहुतिथीं कौ 
"स्था दिको गणना करे लिप अक्षमाला का उपयोग भी चिधेयदहै! इष प्रकारे ब्रह्य 
के ये चायो उषक्षरण उन्हे य्त-याय से सम्बद्ध करते हं। 
वदयज्नमर्थं प्‌ 
पराणो भे ब्रह्मा को वेदयज्ञमय कहा ह 1 वहाँ बरह्मा कै सुखौ को चार मेदो स 
यित्र वत्तछाया गया है तः रके वेदमय होने मे कोड शकाहं नही । पुनश्च उनके 
दरार गृहीति ( परवोत्ति ) सवाद चार यजीयं उपकरण उन्हे यज्ञमय प्िदधकेरने के ङि 
पर्याप्त हं । 
टस प्रकार ब्रह्मा के चार्‌ मृख ज्ञानात्फक चतुवेद कै तथा चार्‌ हाय व उनम गृहीत 
यन्न सामग्री क्रियास्पक्‌ यन्तो की प्रतीक हं । त्रह्या का आग्नेय कणं, यन्न क्म प्रज्वरित्‌ 
अग्निरिखा का विचार उद्बुद्ध करता हं । 
~  यदिसुष्टिकी एक अद्धकेल्मये कत्पनाक्ती जये तो निचयेन वेदयन्ञात्मक ` 
ब्रह्मा उसकै प्रधानं ऋत्विक्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मा ही सिद्ध होगे । 


वृहुज्जटर 

बरह्मा की बृहुज्जठर अर्थात्‌ बड़ पेदवे के खूप म कल्पना भी उनके महुत्त्वात्मके 
ष्प्की मोर संकेत करती है) जिन्‌ प्रकार महान्‌ उदर में प्रव कृ समाहित ह जता 
है उसी प्रकार प्रश््यकोलं मे महृत्ततत्वात्मक ब्रह्मा कं महुदखदर मे समस्त प्रपंचे समाहिते 
हा जाता ह 1 पच. वह्या के वृहुज्जटरत्व्‌ से उनके महन्‌ जाने तथा तपरे भगार हुनका 
कल्पना भी को जा सक्ती हं । 
स्थिरं 

रह्मा को छम्बी श्वेत दाद़ी-मूखीघ्रलि तथा जटाजृटवारे वृद्ध पुश्षके सूफमें, 
नितित करने के विधान के पीष्ठे, महत्त्व के आदिमस्व तथां सर्वप्राच्तोनत्व फो 
म्‌चित करे क अभिप्राय निहि दविर देत्ता ह । 

मष्टतत्वे का आद्िमल्व ही उनके पित्तामहु प मे कल्पनं की दृढ आधारे है । 
दसस उनके वयीवृद्धत् कै अतिरक्त जन तथा तपोवुद्धल्व कामौ भाभस कराया जा 
सकता है) 


हंसवाहनं 
ट्ख का मीरक्षीरन्नवेक एक भत्तिपुरातन लोक रूढि है) हमारे देशम हसं को 





दा 2 18 4 298 । 


९ विष्ण १६६ ब्रेदयज्ञमय रूपं" परमात्मा प्रजापति । 


१०२ मारतौय सुर्िवधा 


~ 
` 
` 


¶ 
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| 


४ 


# 


६ ~+ >= 2 


न्द 


तै 
सर्वाधिक किसकी पश्री माना यथाह । उमरक् दसी विवककशौलूता तश्रा ब्रह्माको 
तेदज्ञानमयतम्को ष्यानमे रखे हए पुगण्कारोने उपे ब्रह्याके वाहन के श्प मे नियुक्त 


किया हं! 


विष्णुध्मोत्तर्‌ पराण कै अनुसार ब्रह्मा का सप्तहुसर्थ भूभवादि सप्तलोको कृ ' 


गल | न न 
प्रतीक है | 


योगचृडामगि उपनिपद्‌ के अनुसार हं तथा स स्वन्यात्सक प्राणभअपान ही हंस 
= > 
ट्‌। चकि ब्रह्मा मे अभिन्न मदृत्तर्व या द्धि का सामान्य ञ्थापार्‌ अ्णापात खूप साना 
= ¢ ,१ ह र 
गया ह। = इसश्विएि महदात्मक ब्रा को, इस प्राण स्यापारात्मक काय कौ, हय केश्य 


म्‌ चित्नित करना यु्तियुक्त है । 


प + 


उपयुक्त उपनिपद्‌ के प्राणहुंसवाद का निपेव करते हृए परन्रहूमोपनिपद्‌ मे उसे 
प्रणव हून वतरूाया गया है जो क्कि परमब्रह्मात्पक्र ह} ` 

श्री वासुदेव गरण जी अग्रवाल हुत को व्याण्िमिनि तथा उसकी विहारभूमि 
मानसरोवर् की समाषणटिमन दतखाते है । उनकी सस्यति मे इस न्यष्टिसिमष्यात्मक मन 


^ ~ > 8 
*" का उपभोगं करनेवाला ब्रह्मा वुद्धि तततव अत्‌ विद्दचेत्तना का प्रतीक ह्‌, 


अहंकार हिव 


शिष्‌ 


अव्यक्त प्रकरत्ति ये महत्तस्व ओर महत्त्व से अहकारतस्व उत्पश्र हिता टै । इस 
अहंकार तच्च के अधिष्ठाता शिव हैँ । पुराण मी रिव के अहूकारात्मक स्वरूप का निर्दशं 


करते है 1 


पृराणों मे कह्धा विष्णुके नाभिकमले ब्रह्मा उथा ब्रह्माके क्रोधमसे दद्र 


१, कौस्तुभे 


२. िष्णुवरमा० २४६।१३ 
भगन्चरूडा० २० 
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स० कारिका २४ 
पर्‌मेन्यो% 
अग्रबास्‌ 

माश्रु० ९।१०३ 
भाग० ०।८८।३ 


न श ० 


ध, 


देवत सहिता 


सार ततो प्रह्धमपास्स फलु, 

हसो सथ धीरसिवःस्बुमघ्यात्‌ | 

नरश्च धितेके हः सालस्य मेव तैनुपे चेच्‌ 
धिश्वैऽस्मिन्चधुनान्य' कुनवत पारयिष्यति क. | 
परैलोक्षाम्ते रथे दसा कह्यण. परमेरिठिने. । 
हकारेण नह्िाति सकारा भिकोत्‌ एन. ¦ 

हस सेव्यम्‌ मन्त्र जीवो जपति सवका | 
समान्यकेरण चेत्ति प्राणाय्ा बायनः पञ्चे । 
प्रणव; हस पर रह्म । न प्राणस्य" | 

दौ पुराणाजः एण्ड दौ हिन्दु रिलीजन । 
अभ्मिभरानात्मकं भद्र निममे नक्षन्तो हिप # 
शित्र' शक्तियुतः इश्वत भिलिक्को युणसवृ्तः । # 
वै कारिकस्तं जसश्च तामसश्चेत्यहं भरिघा ] 





~+ 


अर्थानि भिव की उपरति का उख हु च्रितरेवकै इम उ पत्ति क्रम स उका 
प्वाप्रित्व सिद्ध हु अर्थात्‌ विष्णु प्रथय, ब्रह्मा दितीय ततथा शिव तृतीय स्थानं अपनो 
जन्मजात ज्येष्ठता के अनुसार रते ह । ॥ 


चेष्टिंहारक 

प्राणो के प्रसिद्ध त्रिदेववाद कै अनुसार ब्रह्मा इस सुष्टि के र्चनेवाे देवता, 
विष्णु इसका पाठन करनेवाले देवता तश्रा दिव इसका सहार करनेवारे अथत्‌ भ्रव 
के देवता माने गये है । 

पुराणों में रिवे को खंकर, महुरवर, महादेव, रद्र, तरीलरोदहितत द्व्या नामों से 
स्मत किया गयाहै। उनके दरीरके अंगोपांगो की संख्या आदिकं अनुसार उनके 
सहस्राधिक नाम प्रसिद्ध है--पथा पच्तानन, दशबाहु, तिने, श्यम्बक, व्रिशृखी, अष्टमूति, 
मतनाथ, चन्द्रधर, अधनारीरवर, वषमवाहूभ इत्यादि । 


रिवमूति 

॥ पुराणो मे जिव को पंचमुख, दशवाहु, त्रिनेत्र, त्रिशूल, अदाजुटयुक्त, चन्द्रधर , 
तथा मजब्यद्चेमम्बिरधर मृत्तिका विधानं पाया जताह। बृप ईनका नेहुन माना 
गया है । उनके हाथों मे शक्ति, यष्टि, त्रिनूल, कमल, डमरू आदि आयुधो का भी विधन 
किया भया है । । 

इवेत वणं 


पुराणों पृ उन्ह श्वेत वेण चित्रित किया गया हु । उनका वाहन वृपभ भी द्वे 
पर्णं हं । पहाभारत के एक उल्ल के अनुसार वे म्वद्वेत हं । उनका रंग, वाहन, 


१. भाग० ३।१२।७ सद्योऽजायत व्न्य कुमार नीलः हितः। 
अग्नि० १७।१४ रुर च सम क्रोधस्षभनप्‌ । 
वायु ६५७० रुद रोषाल्मसमषम्‌ | 

२. गरृड० १४} १ रुदरूपो च कल्पात्ते जगत्स हर ते प्रश्र । 
विष्णु ६।३।१६ तत स रभगवाद्‌ उिध्थु सद्ररूपधरोऽत्ययः। 


पयाय यतते कतु मारम॑स्थास्सक्हा प्रजा" । 
३ विष्णुधम० ३।४४।१४-१८ । 
देवदेव महादेवं वृषारूढ हु कारयेत्‌ । 
तस्म वक्त्राणि कार्याणि पञ्च याद्धेनेच्दने | 
त्रिनेत्राणि च सनणि वदन ह्युलर्‌ विना। 
जटाक्पारे महति तस्य चनदरकक्ती भये । 
दरनाहुस्ठदय काम दैबदेघ्नो महेश्वर. । 
अगिनि० ७४।४०,४१ न्यसेद्‌ सिंहासने देवं शुक्ल पञ्चमुख विश्रम | 

शठानां च खण्डेन्दु" दधार द्धि करै । 

# दाक्त्यषशिश्चलख र्‌बकाड्गा बरद वामके" कर । 
डमरु सरजपुर च नीलात्जसून्र क) र्पलम्‌ । 


१०५. नुक्रमता -{त[नलन 


वस्र माला जदि समौ शवत्ततरणह विष्णवर्मात्तर्‌ के अनुसार जिम अव्यक्ते भ्रक्रतिं 
के, पे अधिष्ठाता साने गये हृ, वह भौ पृणन्वेता है । ` सिवकी पत्नी भी च्वेतवर्ण॑वाी 
अधात्‌गोौरी हु । उनका निवातस्थ कैलास पर्वन्‌ मी ( सर्वदा हिमाच्छादित रहुने के 
करण ) श्वे वर्णं ह । 


कृष्णं वणं 


जमा कि विष्णु कै शुद्ल-कृष्ण वर्णत्व कै प्रसंममे कहाजा चुकाहै कि यदि 
दिव कन बरह्म के प्रथम विकार प्रघान अर्थात्‌ सत्त्वप्रधान अभ्यक्त प्रकृति का अधिष्ठाता 
माना जायें तौ उनक्रा व्रण सवद्वेत सिद्ध होगा ओर्‌ यदि उन्हुं मर्हुकार का अधिष्ठाता 
दैव माना जामे ता वै अहूकार के ठुमोमय हने घरे तदनुरूप कृष्ण बणं यिध होगे | 

प्रस्तुत निबन्ध मं उम्ह अहुंकारात्मक भानकर ह्य चदा गया! निस्नांकित्‌ 
विवेचन से उनको अहुका यार्समकता प्रमाणित होती ह । 
पचानन भूतनाथ 

पुराणो की सगं प्रक्रिया के अनुसार विगुण सेद से अहंकारं तीन प्रकारका ह! 
उमकरे तामसं अघ स पृध्वी-जल मादि पंचमूत तथा उनकी तन्माच्राए्‌ उत्पन्न होती ह्‌ ॥ 
विव के प्रचमुखात्मक श्प म उ्की पचमतात्मकताको ही दिश्लकाने का प्रयासं हमा हं । 

पुराणो मे भी यही मत्‌ प्रतिपादित हा हं । विष्णुधर्मोत्तिर के अनतुमार सदचोजा्त, 
वामदेव, अधोर, तत्पुरुएं तथा ईशान--ये पाच नाम शिव केप मुखोकेहं) ये क्रमल्ल. 
प्त्री, जल, अभ्ति, वायु तथा आकराङ--इनं पचि मूती कै प्रतीके ह ° 

रित का भूतनाथ या भूतेश्वर अभिन्नं मी इन्हीं पच रुतो कौ ओर संकेत 
करता ह! परवर्तीकार में न्ह भूत-प्रेत आदिकेस्वामी ल्पे जो स्याति प्राप्त हुई 
उसका कारण सम्भवत" तन्मात्र वाच्य भूतादि-{ भूतन पश्चमहपृतानां आदि, घ्रारम्भ | 
गन्द के अर्थं का अनथं करना र्हार। 

श्री एटिन उनिखो पचभूत के अरिक्त पंचदिक्‌, प्रवणं, पंत्तदन्द्रिये तथा 
पचसंस्यः मे विष्टित समस्त प्रप॑ंच को शिव का मृखपंचक वतते ह 1 ` 


१ महाभिरत० १२।१०६६६ । 
२ त्रिष्णुधर्मो० >+: १३। जगता यदभावन्तु प्रकृति, सा प्रकौतित्ताः 
| श्ुच्ला च प्रकृति, स्व सैन शुक्लौ महेश्वर । 

३ लिष्णु० १।२,४६ भूततनमात्रसर्गोऽथमह्ुंकारान्तु तामसात्‌ । 

छ िष्णुवर्मोऽ ३।४८।९-३ सद्गते वामदैवमधर्‌ च यहोभ्रुजम्‌ | 
तथ} तलयुरुप ज्य मीकानं पञ्चम मुखम्‌ । 
सद्याजातमहुौ प्रोक्त नामद॑न तथा ज्यु । + 
ते जस्तच्वमध)र्‌ 8िद्थणतं वाुस्तंत्पुरुषमत्तम्‌ । 
ईशान च तथाकादाशरुष्व श्य पञ्छम प्सम्‌ । 

४ दहिन्द्रषाली,पृ० २९०) 


ब [~ 





श्री देवदत्त शास्वा रद को अग्यात्मक्र मा हुए उनके पच मुखी को पचम 
~ „> ‰ 
मय बतत ह ) 


^~ , पचीस पुश 

शिवं को अव्यक्त प्रकृति का अधिष्ठाता ईश्वर मामनेवाटे पुराणं एव उपनिपद्‌ 
उनकी कृत्पना, प्चीस मृखवले परुष के क्प मे कस्ते ह ¦ इन पचोस मुखो कौ कल्पना 
प्रकृतिं तथा उसे उत्पन्न महृदादिभूतपर्यन्त चौबीस त्वी मे, पुरुषत्मकं श्चिव को पचोस्वां 
तस्व मानकर की जाती ह । ` 


एकमुख - 

यदि एकमुखधारी पुरूषके पमे रिविकी कंल्पनाकी जायेतौ रिव क्रा 
जटाजूट पुथ्वरीतत्व का, उसमे स्थिते गंगा जरतस्व की, भारस्य त्रिनेत्र अग्नितत्य का, 
गटस्थ बरायुभुक्‌ सप तायुतत्तव का तथा ग्डात्मक करस्थ डमरू आकराशतत्व की प्रतीक 
होश । इस प्रकार शिव विग्रह के ये विचित्र अलंकार वस्ततः उनकी पंचम्‌तात्मिकता के 
प्रतीके हं यदि इनके साथ किविकै पाच मुखो को पचि महाभतोका प्रतीक माना. 
जायं तो उनके इन अलंकरणो को उनके पंचतन्मावात्मक स्वरूप का प्रतीक मानाजा 
सकता हु । 


दकशशवाहू 


पुरणो के अनुसार अहंकार के राजम रूप से दज दन्द्यं तथा सास्विक भंड भे 
इनके अधिष्ठाता दल देवता उत्थ होते है 1 

मेरे विचार से यें दश्च इन्द्रियां याकरण अहुकारात्पक शिव फे दशाह अर्थात्‌ 
दश करांकेषूपमरे चित्रित क्यिगयेदहै तथा इन दल करोमे गृहीत विविध आयुध, 
इन दश करणो के अधिष्ठाता, दश देबताभों को शक्तियो के प्रतीक है 1 

पुराणकार शिव के दग हाथो को ददा दविशओं का प्रतीक बताते है 1 
चन्द्रमा 

शिव अपने मस्तक पर पंचमी के चन्््माकी कला घारण करते है इसीरिए 
उन्हे चन्द्रघर, चन्द्रशेखर या चन््रमौकि कहा जाताहै। प्राण इसे शिव के रेश्व्यं का 
प्रतीक बतरति है ¦ * 


९, उपनिषट्‌ चिन्तन, पृ० ६२ | 
भस्म जानालौपनिषटहू १ महादव. -स्मितसंपूर्णं पञ्च विधपञ्चःनन. + 


िग० ८६।२६ _ श्किव जातरनि तत्वानि पञ्च दिङ्स्मनीषिभि. 1 
३. विष्णु० १९९६ ` तैजतानोन्दिाण्याहेवा वैकारिका दश ॥ 
ट. विष्णुघर्मा० ३४८६ दिषो दश्चथुजास्तश्य चिस्लेयं वदन प्रति । 
८. बही, ३।४८।१५ श्वय तु कला चान्द्री मूर्धन श्मः प्रकी । 


= १ ॥ ॥ श 


न्भ च्म बर नगक" १ कृष. जता "भतन ॥ 81 श 


१ >। + 


पुराणो के अरुसार्‌ सात्त्विक अहंकार से मन व उसका देवता चन्द्रमा उक्षन 

दातार ` 
मरे विचारसे लिव का चन्द्रधर ₹5प उनक्रे सात्विक अहंकारात्मक प अर्थात 

मनामय ल्यरके प्रतीकं हं तथा चन्द्रमा की घटती-वठती कलाएं, मन के संक्पनविकत्पा-* 
तमक स्वृहू्प्‌ को प्रतीक । 

ईस प्रकार पचानन, ददाबाहु तथा चन्द्रधर दिवके रूप्‌ मे हमे उनके प्रभू 
तात्मक, दशदुन्दरियात्मक तथा मनोमयं स्वरूप कै दन होते है ओौर स प्रकार उन्द 
भहूकार क मूत्तिमान्‌ स्वरूप मानने यें कोई आपत्ति अथवा दोंका नही रह्‌ जात्ती । 

श्री करपात्री जी कै अनुसार चन्द्रमा सोमतत्तत का प्रतीकं है जिसे,शिव जी, 
अग्नितत्व कै प्रतीक, अपमे त॒तीयनेत्र के उपर धारण करते है । ` 

चन्द्रमा के पोडशकरखात्मक रूप से, अहंकारजच्य सोलह पदार्थो { एकादश 
इन्दि तथा पचतन्माव्र } का तिद्डलभी कियानजी सकता ह । 


त्रिनेत्र च्यम्बक 


पुराणों मे शिवि को कल्पना त्रिनेत्र पुरुषके स्पमंकौ गयीहु तथा छन 
त्यभ्बक्र अर्थात्‌ तीन माताभोवालल्य { तीन मातामों का पुत्र ) कहा गयाहं। । 

पुराणो के अनुसार किवके ये तोन नेतर सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निक प्रतीकं ह । ` 

श्रीमती वेण्डी डोनीजर शिव कं तीसरे कैत्र को तिखकषूप, श्वुं्ार्‌ चष्टाघय तथा 
आग्नेय योगशक्ति समन्वित बतलाती है । ˆ 

हराय॒ध कोडा मे अम्बक शाब्द का अथं नयन या नेते करके, यिव क्ये; तिमे 
बतलाया ह । किन्तु एकं उपनिषद्‌ अञ््क का अथं स्वामी करती दहं भार ई प्रकार 
पम्बक धिव को तीन रोको कां स्वामी बद्खावी ह्‌ । 

कुछ तिद्रान्‌ वेदमे दद्र शिवके रिए प्रयुक्त त्यम्बकं शब्दका अथं ठी. 
माताओंवाखा करते है तथापि वे यह्‌ नही बततलाते कि त्रयस्बक शित की वे तीन माताप्‌ 
कौन द? 

मेरे विचार से च्रिगुणाच्मक अहकार के तीन गुण-सतत्व, र्न तथा तम-- 


१ निष्ण १२४७ ए्काट्ड मनश्चात्र देवा ककारिका स्प्ताः । 
५ दिन्हूपाली, प° २१५ १६ पर इदध्रत। 
3 तिष्णुधर्मो० ३४८४ नेतराणि त्रीणि त्तस्याहू सोममस्य हुताशना । 
प. नेण्डो- दी सिना्तिज्म अफ थडं आड अफ दिब- 
पुराण १०।२।१६८६३ प° २७५६२८४ । 

५ हलधे अम्भकं नसनं दष््टि" ¦ 
६ चिपुरातापनी ४।१ त्रयाणःं पुराणा अम्बक स्वामिनं त्नाष्ुस्भते 

उपर्निषह्‌ <प्रस्म्‌कर्मिति। । 


७ नद्विके स[० ९६०, पृ ६२०-२१। 


तेवतत सरिता १०५. 





महकारा-मफ षिव के तौन नक्र ह तथा दस त्रिगणा मक महकार क] निर्माण करनवारे 
त्रिगुण की विभिन्न मात्रा त्मम्बक शिव कौ तीन अम्बां { माताप्‌ } । 
त्रिशली । 
शिव का प्रमुख आयुध बुल या त्रिशूक ह विष्णुधमेत्तिरकार इस्त त्रिशूल के 
दण्डको अन्यक्तं प्रकृति तथा उसके तीन शलोको उसके तीन गुणका प्रतीक 
बतला है । ` 

कद विद्वान्‌ व्रिशुल को तापत्य ( आधिदैविक, आधिभौतिक तथा अध्यृात्पिके 
ताष यादव ) का प्रतीक बतलातेहै। वचुंकि घहकारसे ही इनं दुखो कै उत्पत्ति 
होती है अत. अहंकार कै दैवता लिव के, त्रिशलागरुध कौ तापत्रय का ्रत्तीक मानना 
असगत्त मही ह । 
अष्टमूति 

पुराणो में शिव के इद्र, भव, शवं, ईलान, पञुपति, उग्र, मीम तथा महदेव-- 
ये भाऽकू्पमभी प्राप्त होतेह) वहाँंपर इन अआठरुद्रोके निवास स्थानके शमम 
सूर्य, जल, पुथ्वी, वायु, अग्नि, आकाल, दीक्षित ब्राह्मण तथा चमाका भी उल्लेखे हूं) † 

श्द्रो के इन अष्ट भआवासोको छिव कौ अणएमाद्तियाों कहा जाता ह्‌ 1 

मेर विचारसेदित्रकी अष्टमूिके ष्पंम कल्पनाका ङाधार मृदप्रकृति कौ आठ 
प्रकुतिर्या---पंचतन्मात्र, अहष्छार्‌, वुद्धि तथा अव्यक्तं ह । सम्मवतः रिवकौ परमेश्वर 
मामनेवाल विद्वान मे अष्टमूति निव कौ कल्पना कौ हुं । जिन्न प्रकार दिव को परमतत्त्व 
मानेनेदालो मे उनक पचचीस मुखां केण क्पनाकहु, उसी प्रकार उन्है अष्टप्रकुतिसय 
माननेवाल नै उनकी अष्टम्‌ तिर्य कर्पते की होगी , 

मेर मत से पृध्वी, जख, अग्नि, वारु तथा आकाद्वात्सके पंच गिव मतिर्या, 
पचतस्मान्न किवा पचमहाभूतो को तथा शेष मूविर्यं महद्‌. अन्यक्त तथा अहूकार्‌ की 
प्रतीक हं } 

भी वासुदेव शरणजीो पृथ्वी आदि पंचभूतात्मकं मतिमः को पचमृतत्मक तथा 
सूय-चन्द्रमा क प्राण-जपान एवं यजमान ( दीक्षिते ब्राह्म } को मनसका प्रतीक 
वतकाते ह ¦ 

एक अन्यक्ेखमेनं चन्द्रमा को समाधिका प्रतीक बतलाति हए सृद्रङ्वि कौ 
अग्नि तत्त्व का तथा गंगा को सौमतत्व का प्रतीक बताते है ।* 

मेरे विचार से रिव की पचि मूर्तियां प्रकटः पाच महायतो की प्रतीक है तथ। 


तिष्णू्रमा? ३८८१४ चिद्युल दण्डमव्यक्तं स्युलेषु व्यक्ततां गतम । 
विष्णु १।९९-८ । - 

अग्रबर।र~प्ररण--विद्या-~ पराध १११६६६1 

अग्रवाल--1द्‌ प्रणान एण्ड दि हिन्द रिक्तजन । 


१५८ ` सरटिविद्या 


न 0 ५ -*3 


उत्को चन्द्र एव सूस रूम मूर्तर्का सोम एव अप्नितत्तव की प्रतीक } । 

यह सम्पण जगत्‌ वस्तुत. इन्ही दो ततत्चौ--भग्तिपोम से निर्मिद हज ह । सोम 
परा चद्छरमा सोसतत्व का सथा अनिन के समान उष्णतावाला सूर्य जग्नितह्व का प्रतीकं है । 
भौतिक प्रकृति कों वनानेवाल दिवस वं रात्रिमेरन्हीदौ क्तवो का प्राधान्य रहताहे। 
दवस म सुयास्मक अम्नितेच् प्रवे रहता ह किन्तु रात्रि मे सोम या चद््रास्पकं सौमतत्तव ! 
यह्‌ सोसतत्व अपनी कटासो द्वारा प्रहृत म न्यनाधिक होता रहता ह | 

यद्वि दस्र पचि भौतिक जगत्‌ को एक यज्ञके रूपभ कल्पित किया जपे तो समस् 
भौतिक पदाथं उसकी सनिधा होगे, मूर्यं उनका नखानेवाद्ठी अभ्नि तथा चन्द्रमा उस 
अग्तिमै दी जानेवाखो समाहूत हयेगा । बौर इस मष्टियजन को सम्पादित करनेवाठे 
यलमात हमे--भगवान्‌ शिद | | 
अधेनारीदवर 


पुराणो म्‌ चिते कीं कल्पना एक्‌ एसे व्यक्तिं के स्पमे की गयौ हं जिसका आधा 
ठर स्त्री का तथा आघा रीर पुरुषकाटहू। शिवका यह श्चरीर अधंनारीदवर्‌ के नाम 
से जानाजाताहं। 

शिव के इस रू्प-विधानमे उन्हे, परम पुरुप ब्रह्यात्मक मानकर, न्ह सं 
अभिन्न उसको सार्विति--माया कों सत्यधंरूप मे अंकित किया गया ह्‌ । 

श्री विजयानन्द त्रिपाठी के अनस्नार्‌ चिव का यहु स्प अगति सोभम्रय सू्पह | 
पर्प करा अर्घाश अस्निकातथास्व्ी का अर्धाक्षि सोमका प्रतीक ह । 

श्री करपात्री जी इसे शिवशक्ति के मिन दथा विश्वोद्मव के संकेतके रूपमे 
स्वीकार करते है ।* श्री एलिन उनिलो भी इरी मत का समर्थन करते हं 


कग 


पुरुष ओर स्वी के गुपतंगा का मास्त दनेतारं हिवह्िग कौ पूजा हमारे देन 
मे अति प्राचीन युगसेचछीञरही हं । उस्तका वास्तविक आधार क्याह्‌? इते हुम 
खोजने का प्रयत्नं करेगे | 

स्कन्दपुराण कै अनुसार यहु भकराश ल्मिहै भौर पृथ्नी उसकी पीरिक्ा) यहु 
आकाश इसङ्िए ल्ग कहटात्ता है क्योकि इसीमे समस्त देवताओं का निवास हं एवं 
टसीमे उनका ल्व होता है । आकाश को पुराणकार ने सम्भवतः इसलिए छ्गि माना है 
कि उसका आकार दिवलिग-जैसा अर्व-गोकाकार ह तथा घह्‌ पृथ्वीहूपी पौर्कि परं 
अवस्थित ददछिगोचर होता ह । 

लिगपुराण्‌ कै अनुसार यह्‌ समस्त छोक ही स्मि स्वरूप ह तथा इस लिंग म ब्रह्मा 


१९ हिन्द्रमाल्ली०, पु० २०३ षर उदृधृत्त। २ कही, ए० २०३ पर्‌ उदेत 1 &. देहौ, {०२०३३ 
न स्कन्दपुराण अकाद् सिद्घमिच्याहुं पृथ्व तस्थ पीहका। + 
आल्तेथ सवदेवानां दयनाज्लिङमुर्यते | 


देवत सहिता १०२९ 


स स्थावर पयत सम्पूण चर अचर विद्व प्रतिष्ठित ह | छिगयुराणं फँ ब्रह्यार्दिस्थावरान्तं 
क्री {लिगि म॒ प्रतिष्ठा के नेचन पर विचार करने पर ज्ञात हीदा ह किं महत्त्व, निसका 
करि अधिष्टाता ब्रह्मा है, से लेकर स्थावर अर्थात्‌ पृथ्वी आदि भूत एवं उनसे निर्मिति यह्‌ 
लोक--छिगि अर्थात्‌ ( महुदादिभूत पर्यन्त समस्त पदाथं समुदाय कौ जनयित्री ; 
प्रकृति पे प्रतिष्ठति हं। 

साख्य दन मे व्यक्त परष्ति कै छिए्‌ एक विदेष शब्द ह--छिग । पुनश्च उषी 
दर्शन मे अन्यक्त प्रकृति के किए एक शब्द है-- अलग ! अग अर्थात्‌ जो लिम नही 
है याने योनि । इस प्रकार रिव्गिके रूपमे जिस छिग अर्थात्‌ चिद्भ सकैत खा भूति 
पये पजा की जाती है, वह शौक्तिक स्त्री-पुरुषो के जननाग नहा वरन्‌ विर्व जननी व्यक्त 
एवं अन्यवत प्रकुति की मतिमान्‌ प्रतिमा हु ) 

दिवपुराण कै अनसार श्िवखिन चंतन्यमय तथा [सगपरीट अम्बामय ह्‌ । 

छिगपराण छि को महुषदेव शकर तथा उसके आधार को दहिवपत्नीमयं 
बतलाता है । 

शद्रहदयउपनिषद्‌ भी यही मन्तव्य धरकट केरती हं । “ 
" रिचस्गि की, नशिव-रन्िपरक इन व्याख्याभो कै अतिरिक्त, अिदेवात्मक 
व्यापा भी उपन्न्धं होती हं । 

प्राणों मे निर्बल को विदेवाद्मक बतलाया गयाहु। लिगकेमलमेब्रह्या 
मध्यमे विष्ण तथा लीव पर भगवान्‌ कलिव का निकास माना गयां । 

द्रम प्रकार गिर्बङिगि-शिव-शत्ति फे मिलन का, त्रिदेव के संघात्त का तथा 
व्य क्त-अन्यक्त प्रकृति का उपयुक्ततम प्रतीक हं) क्गि खीर योनि के अतिरिक्तं सुजन या 
सुष्टिविदा का, भौर कौन-सा उपयुक्ततेम प्रतीक होगा जब किं सृष्टि का प्रघ्येक जीवधारी 
द्म्टा अंगो से धषठि-प्रवराहु कौ गत्तिदेरहाहो । 


वेषम्‌ 
पुराणां मे महदिव रिव का बहुनि तपम अर्थात्‌ बैर कत्पित्त किया गयादह। 


१ िगपुरःण १०४।६ सवलिङ्गमयो लोक सवं लिङ्गे प्रतिशतम्‌ । 
घ हौ, ६७।८ नह्याटि स्थादशन्त च धवे लिङ्ग प्रतिष्ठितम्‌ । 
२ सा० कारिका १० का गौडपाद भाष्य 
तथा उ्थक्त्‌ लि ङ्ध" । असिङ्गशठ्पक्तं । महद दिलिडागं प्र्तयकातते परस्पर प्री 
ग्रने। वन प्रान । तप्पादक्लिङड्‌गं प्रधानम ¦ 


३२ जिदपुाण १११२२ पीठमम्नामय धिवन्विद्धस्च चिन्मयम्‌ । 

४ लिमपुराण ९०।८ निद्धक्दौ उमदैषी लिङ्ग" साक्चान्सह्ष्वर्‌ 1 

५ रुद्रहदयो० २३ . ह्द्र) तिद्धस्रुसापीटम्‌ । 

६. लिगपुराणः १७३१६ शूले ह्य तथा मध्ये विष्णु खिभुवमेश्वर 
- श्द्रोपरि महादव, प्रणबाद्य सदाय | 


वह}. २।६८।११ मूले नह्य वचि भगवग्द मध्यभग्ने च जिस्म ‹ 


ऋ सिह ग्या 


उसका रग हित्रजी के ही समानं शुध्र शेत ह । उसका ताम नन्दी है 1 

विष्णुधमन्तिरकार उसे सत्य, ज्ञान, तेप तथा दान--इन चार वैरोकादे धमं का 
प्रतीक वतेते हं 1 य पुरुणोमे भी वुपभ को धर्मरूपं वतलया ह ! 

भप एलन उनिदो बृप को काम का प्रतीके बरतछते है ओर उसपर आश 
सिव को कामभजिक्‌ 

धा देवदत्त श्प के अनुकार रित, वैदुताग्नि कै तथा उनका वाहून वृष, 
बादत्यो का प्रतीक हु ।* 

` भर विचार धे वृषमे सक्तिस्ता वथा अहंकार का प्रतीक ह ! वृषभ मेँ निहितं 
अपार प्रजनन श्त की ध्यान मे रहते हुए, उसे काम तथा सुजनश्चक्ति का भी प्रतीके 
माना जः सकतादहं 1 यह्‌ वही क है जिससे प्ररत हकरं किन, विर्क-सृष्टि कर्तेद! 
कर{{तिकेय 

पयण मं शिवपुवरं के रूपमे गजानन गणेश तथा षद्भुखं कात्तिकेय की प्रसिद्धि 
सुविदितं हं कार्तिकेय सिव कै ज्येष्ठ पुत्र तथा गणेश के जयेष्ठ आता हैँ । देवक्ताभो 
की सेना---देवतेना कै पति या अध्यक्चरूपमे भ उनकी कीति पुराण जगन्‌ में व्यद । 

महूकवि कालिदास कै कुमारदस्मव महाकल्य इन्दी शिवपुवर कुमार का्तिकेय 
की यरागाधा को छक्षयकेरके लिखा गयाह । उनके नाम से एकर महापुराण-स्कन्दं 
पुराण हथा स्केन्दोपनिषद्‌ मी प्राघ्ठ होतें है किन्तु स्कन्दोपनिवद्‌ मे उनके सम्बन्ध मे कछ 
भो नही कहा णया हू । 

स्कन्द को पजा हमारे देश्च मे अच्यन्त प्राक्तन केषटसै प्रचलित है। दक्षिण 
भस्त प आज भौ उनके भव्य मन्दिर एवं मतिर्या उपक्न्व हाती हं । इनके सम्बन्धं 
भे नत्पण्डितो का विचार दह किद्रविडो कै यहं यौवन, युद्ध ओर बीरता कां एक अश 
देवता था) जिसका तराम मुरूक्न था । कोट क्रम के अनुसार वही यिवडीके कमार 
स्कन्द्-कातिकेय हो गये । * कु विदान्‌ मृरूकन के अतिरिक्त वेखन्‌ तथा भेँग्यवेन्‌ आदि 
दािणात्य देवताओं को भी स्कन्दे ते अभिन्न वतते ह) एक विद्वान्‌, जु्रकं के 
मृच्छकट्कि के आधार से उन घर्तं तथा छडाकष्‌ जातियों का दैवता बदकते है 1 ` 
१ चिष्णृपर्मा० ६।४८।१८ यृषौ हि भगा धमस्चतष्पाव्‌ः प्रकी सित" । 

गर्ुढ० २५१५४ धर्रश्व चनुष्प्रद" सत्रं दानं तपौ दया| 

२ भाग० १९१७१९१९ घम वृषद्पधृष्टू | 
महभ्रत मोक्ष ३४२१८ वृषौ हि भगवान घमः | 
बहो, ३५२।८५४ परमण्व ब्रष एन्द्यते ॥ 
हिन्दरुपाल्ली०, ए २१६८ 9 घपर्निषष चिन्तने, पर ८६। 


दयी भाग प” १४१ जङ्धे हिमवत. पलन्यां लेभे पञ्युपत्ति पत्तिम्‌ । 
गणेशरच स्वयं कुष्णः स्कन्दो विप्णुकल्लेद्धवः 1 


न्ष भ 
, 


६ वष्णविज्म शंचिङप्‌०, पृ० १६१० । समन्वय की गंगाः, प० १०३। ऽ*स॒मन्वय कौ ग्या पृ° १०४। 
८, हिच्दूपाल्ली °. पृ० २६६ । 
६, पृण क्रु० अप्राह स्कन्द्‌ इनं दी पुराणां पुराणं ८।१।१६६६ । 


देवतं संहिता १११ 


| | | 1 1 न्या 
न्ट बह्णोन -गन० नकी = -नैन्नठ (2 


ग्मि 


" डक्रिन वास्तविकता इन सब मतो के परे ह ¦ कुयार्‌ स्कन्द या कार्तिकेय 
पराणो मे स्वीक्षत इच्छिय सगं के अधिष्ठाता देवता हँ । उनका स्वरूप भो इस सगं फी 
संसथाओो आदि से अनुदित ह्‌ । = 


नि 


इदयं सर्गाधिषएठातां 


शिव के दो पत्र है-~--गणेग शौर कातिकेय । इमोके समानान्तर अहु कारतस्व के 
मीदो पच्या विकार है-इन्ियसर्गं ओर भृतसर्ग । अर्हुकार्‌ के यज अंशे द्र 
इृन्िर्पा एवं ज्ञानकर्मात्मिक मन उत्पन्न होताहं तथा तामद्र अश पचभ्‌तत्म्पात्र | 
पण्मख हाद्लभज का्िकेय, महकार जन्य, इसी द्वादशा इन्द्रिय सगं ( पोच ज्ञानेन्छर्या + 
ल्ञानात्यक मन ९ ्ानेच्िर्या तथा पौत्च कर्मेन्दिर्ण + कर्मा्मिक पस = ६ केम॑द््र्या ) के 
अधिष्ठाता है । इस मम्बन्ध मे नीचं पयाोप्त प्रक्ष डाला भेयी ह्‌ 


५। 


प्राणो व उनके बाहर्‌ कातिकेय के महासेन, सेनानी, पावतीनन्दन, स्कन्द्‌ 
कुमार, शरजन्मा, विशार, तारकजित्‌, बाहुखेय, अग्नि, भू, रु, क्रौचदारण, शक्तिधरं 
पाण्मातुर, शिखिवाहन, सृञ्ह्ण्यम, मुरूगन॑, बेत्‌, योय्यवान इत्यादि नाम प्राप्त हीते ह 
जो कि उनके आकार तथा पराक्रमादि से सम्बन्धित हं] 


कातिकेय मति 


पराणो मेँ व शिस्प ग्रन्थो मे कातिकेयं की घण्मुग्व, रक्तवण, कुमरावस्यानाली 
मयूरवाहन म्॒ति बनावे कौ विधान पायाजातादह। ग्राम नगर तथा खेट खर्वेखादि के 
अनुसार उनके हिभुज, चतुरभृज दथा दादछभन रूप्‌ कस्पन क्रा विधानं भी कह प्राप्त ह्‌ । 
घण्टा, कुक्कुट, शक्ति तथा पताका उनके प्रसिद्ध आयुध है । ` फिर भरी क्ति उनका 
प्रमुख आयुष माना जता हं । 


षण्मुख 
त्रिविधं अहंकारं के राजस तथा वैकृतं अंश पेर्पाचि ्रानैन्ियो, पचि कसन्दिौ 


१ अमरकोद काहिग्य दण्द 1 


२, रिष्णुघ्र्मो० २।७१।४-५ ङुमार' पष्य" कायः दिीलण्डिकविभ्रूषण । 
रन्तान्मेरधर्‌ः कायो मग्रुरवरेवाषहुन ॥ 
कुरवुटश्च तथन कण्टा तस्य दश्चिणहस्ठयीो । 
पताका बैजयन्ती च ङ्ाक्ति क्रार्य च वामो | 
एपमण्डन [द्द , स्थापनौमाद्धेदनगरं भुज्यु द्वदश कस्पयेत्‌ । 
अतम" सर्वर व्याह वने प्रामे द्विबाहूकभ्‌ ¦ 
हाभार्त॒ अनु० ८६।१८. १६ षडानन कुमार्‌ तु द्रिषदक्च द्भिजप्रिमम्‌ | 
पौनासं ्ःदशयुजं सावकाटित्यवचसम्‌ 


तथा जानकमश्द्ियाप्मकं मन को सषि का निदक्षं पुराणो म पया जाता हं \ -प्रजस 
अहकार सै ददशा इन्धिया तथा सास्विक अहुकार से उभयात्मक मन उव्वन्च होता ह 1 ` 
पनन कै उभयात्मक स्वरूप के केवरण उसको संख्या दो मानने पर उच्ियो की कुलं सख्यां 
ग्रह प्राप होती ह---छह्‌ ज्ानेद्छियां तथां छह कमेन्द्रिरयां ! ू 

यदि इन्द्रियों कौ ज्ञान तथा कर्मारमक उपाधि का परित्याग कर दिया जायं तौ 
हमे इन्द्रियो की उभयनिष्ठ संष्या--खह कौ प्रापि होती है। ये छ्‌ इन्द्रियां ही इस 
सर्गं के देवता कािकेय कै छह मुखीं का प्रतिनिधि कस्ती हे । 

„ सौर यदि ज्ञान तथा कर्मेन्दरियो कौ पृथक्‌-पथक्‌ छह संख्या का मानना ही हमं 

इष्ट हो तौ हमारे इन्द्रिय पर्णं के देवता किकेय को बारह मुखो की सम्प्रति होती ह! 
लेकिन पुराण तथा क्षित्प मे द्वाद्यमुख कातिकेय का विधान हने से यह ग्राह्य नही 
प्रतीत होता किन्तु इस मत को संशोधिते करके ग्राह्य बनाने मे मस्स्यपुयण की काति- 
केयोत्पतति सम्बन्धी एक कथा हमारी बडी सह्यायता करती है 1. 

ट्स कथा कै अनुसार रिव-पार्वती के संयोगे कुमार नामक छु मुखोवारे एक्‌ 
पत्र का जन्म हुमा) पुनः धूभारके ही समान छ मुखो एक दुसरे पुत्र की प्राप्ति 
शिव-पार्वती को हृरद 1 दरस द्वितीय पुत्र कालनामस्कन्दथा। वे दोनो पुत्र चंत्रमासकी 
अमावस्या कै दिन उत्पत हए थे ¦ इसी भासकौ चत्र दुरे पंचमीको, इन्द्र ते देवतां 
कै कल्याणार्थ, उन दोनो पुं को एक मँ जोड दिया । चत्र क्ट ष्टौ को व देवकतेनार्पाति 
नियुक्त हए तथा सप्तमी कौ उस सात दिनके कुमार्‌ घेनानी ने देवताभो के परम छत्र 
तारक अधुर कां वध्‌ कैर डाला । 

इस कथाम बगित दो पणपृख कुमारो को जोडकर एक षण्मुख कुमार के 
नि्गण का आख्यान चछह्‌ दन्द्रियंरूपी मुखवाले कुमार कौ उत्पत्ति कौ मेरी पर्किल्पना 
को सार्थक एवं प्रामाणिक बनाता हुं । 


वाण्मातुर 


पुराणों मँ कारिकेय को छह माताओवाला भी कहा ग्या है । कहते है कि छ 
कृत्तिकाओं से पङ्ति होने के कारण उन्हुं यह उपाधि प्राप्त हुई । 

प्रस्तुतं प्रसग मे छह ज्ानेन्द्रियूपी षष्पुख करातिकेय की छह मातारं कोई भौर 
नह छह कर्मेन्द्रियं ही है । जिस प्रकार माता अपने रिश कै किए विक्षि भोग सामग्री 
जृटाती है, उसी प्रकार कर्मेन्दियरूप माताएं मौ. जञाने न्द्रियरूप षण्मुदध क्रमार कै किष 
भोग सामग्री जुध्ती हं । 





प्न 0  गगयपोषेणेरणीमीण्निीीक 


१ रविषु १।२। ४६.४७ ठजसानीन्दियाष्याहृदवा वं कारिका ददा | 
एकाद मनश्चात्र देवा बेक्रारिका स्थत ॥ 
२ रसा० मूते २९६ उभयात्मक म्न" ५ 


३, मष्स्यपुराण ( हिन्दी ) अघ्यामर १६६, पृ ४००-४६६्‌ ¦ 


देत संहित ११; 


कतः ण्णः 


हादशभुज 
पूर्वोक्त दाद इन्द्ध ही कार्तिकेय की हाददा भूजाएं ह । यदि चह्-ठह्‌ इन्धिय- 
रूपी मुवा, दो कुमारो को जोडकर, एक बनाने का मत माना जाये ततो प्रत्यक क्रुमार 


र्द्धी दो-दो भुजाोके योगे चदुर्भुज कुमार की सिद्धि होगी ओर यदि इन्द्रियो का 


हिविध--सान-कर्मस्द्ियात्मकं विभाजन स्वीकार किया जायेतौ द्विभुज कार्तिकेय कौं 
सिद्धि हामी ¦ 
द्रदल्ायुध 


की 
फ 


कात्तिकेयके दवादश हाथो मे क्ति, पाश, खड्ग, धनुष, पताका, खेटक, मुर्गा, 
तरिश, घण्टा, वाण, अमय तथा वरदमुद्रा~--इन दादश्च आयुध तथः मुद्रामों का विधान 
पाया जात्ता ह्‌ । ` यै सष आयुध एवं मृद्राएं एक दक्ष सेनापति के गुण तथा स्वभाव कौ 
प्रकारित करते ह । 

शक्ति, पारा, धनुप, खड्ग, विशृ, बाण तथा सेटक~-ये विल्लिध आयुध एक 
सेनापति कौ विविध अंस्ते-रस्य चाल्नमे दभताके प्रतीक हि । मर्गं भौर चैष्टा- 
उधकी नियसितवा तथा सदैव सतकतता कै प्रतीक ह । अभय युष राष्ट को निभय रखने 
तथा वर्वमृद्रा बौर संनिको को पुरस्कृत करते रहने के गुण कौ परततीक हु) पताका युद्ध 
विजय कै प्रतीकं ह| 


देवेयेनार्पात 


पुराणो ने पूर्व्ति दल इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवताओं कौ उत्परत्तिभी त्रिध। 
अहंकार के सात्िक या वैकृत रूप सते मानी ह । इन्द्रियों की दश संख्या के अतुषूप्‌ उफ 
अधिष्ठाता देदताभीदयहु । पुराण व उपनिपदो मे उनके अधिष्टान-जधिष्ठातुभाय को 
इस प्रकार वतलाया गया है । ` 


स्हनेन्दियों अधिष्ठाता देल 
१ नभर शदिघ्य 

२ कणं दद्ध 

३ नाशिका अरिष 

४, ग सन्त वर्ना 

५. त्वश्वा बायु 

६, म॒न न्द्रम्‌ 


$ विष्णुम २।,५६१।७; स्मपमण्डनम्‌ ८।२८ | 


२ भ7रः० २।६।३० वे रिक्ान्मनो जन्त देवा देकारिच्छ दद । 
ह ८एिवि वद्वीन्रोपेश्टमिवका 








"५ 
कमःन्छसा सरधिष्ठाता दकतां 


. १. च्व अग्नि 
॥ २ हस्तं इन्द्र 
३. पाद किणि 
गः 
४. प्राय भिन्ने 
. उषस्थ पज्र 
६. भरी स्य्द्रम्‌ा 


इन्द्रिया के भधिषता पण्पुद कुमार्‌ कारिकेय, इन्द्रियो के समान, इद्धियौ कै 
शविष्ठा देवत्ताों कै भी स्वामी या पति स्वीकार किये गये दह! यदि उपयुक्त इन्द्रिया 
पिष्ठाता देवता कै समुदाय को एक सेना मान सया जाये प्तौ कमार्‌ काटिकेय सह्ज- 
रूप से उसकै पति अर्थात्‌ सनापति होये । चकि यष सेना इच्छ, वम्ण आदि देवताभो धे 
निर्मित हू है इयिए वै देवसेनापति होगे । 


देवसेना 

पुराणादि म ब्रव्येक्‌ देवताकी एकं देवी या पत्नी मननेका नियम दह | इभधके 
अनुसार कार्तिकेय की भी देवसेना नामके एक पत्नौ हं । उसका एक नाम पष्ठी मी है)। 
क्योकि पह प्रक्रत के पष्डाञ्च घै उत्पमदह्‌ं 
दाक्तिधर्‌ 

कालिकेय को मुख्य आयुध्‌ सक्ति ह 1 सेनापत्तिके स्पमे यहु एक अगध तथा 
उनकी स्व गक्ति एव शैन्यराकिका प्रतीक दहं किन्त इन्द्रिय सर्गविष्ठकताके स्पमं 
उनकी इन्द्रिय शक्ति क प्रतीक 
कुरूजि 

दक्षिण भारत कौ कोडाहकनारः घाटि मे प्रद्येकं बारह बं पह्वातु 
पृष्पित द्टौनेवारे कुरूलि नामक पुप्प से द्वादशमुज कार्तिकेय कौ पृजाकी जततीहं) ' 
उत्तर भारत मे भी यह पष्प, उततरप्रदेदाके अस्मोडा "जटेमे सरयु नदीका चाद मे 
प्रत्येके वारहु वर्षमे खिल्ता दहै) स्थानीय बीम उसे जटिक कहते! किन्तु 
उत्तर भारत म उसमे कालिकेय-पजा नेह हती ह । 

बारह वषं मे देस पुष्प फे खिलने तथा कातिकेय की बारह भुजगो के सम्बन्धं 
सार्य से हौ फम्मवतः इन दोनो का योग दुभा होया । 


मयुर्राहुन | 
कारिकेय का अपना निजी वाहन ह--चित्रविचिच्र पंखवारा मयुर अथवा मौर । 
पुराणो मे उसका नाम बताया गया है पररवाधि) ५ 


१. कियात्रेत-क्रस लि -घमधुग, पृण १४-१६ {२१ नितस्नेर १६: 
२, तारादत्त प,ण्डगर~-कृर'नि उत्तर भारत मेँ! घमयुगः पू ७ (२६ जनवर्‌ १६५० 1 । 


देवच संहिता । ११५ 


7 


=+ ५ ५. 


त-ना कन = दममना क स म (द ~ 1 प्ण च 7 ४ 


मयूर ही ककय का वाहन कयौ बना ? इसका अनुस वान भी बडा अनन्ददायः 
है 1 छह की संख्या घे विलेष रूप से मण्डित षडानन, षाण्मातुर, दिषद्भुजं तथा षष्ठोपति 
कात्तिकेय का जवं सम्पण हप ही षण्मय है तेव उनका बाहून मयूर भी कंसे इससे वयुक्त 
कह सकता है | वह भी पडज संवादी अर्थात्‌ षदज स्वर मं बोखंवाखा ह । 

सगीतशस्तर मे षज, ऋषभ, गन्धार, मध्यम (सरेगम) आरि सातस्वरोकौ 

कल्पना की गयी है 1 नासा कृण्छ आदि छह स्थानो से उत्पन्न हौनेवाङे, पडज स्वर मे 

मयूर बोरुता है-पेदी शस्त्रकायो की मान्यता हं। कातिकेय के मयूर कै पर्वाणि 
ताम से भी यही ध्वनित हता ह| „ ^ 

दसुके अतिरि मयूर का सर्पभक्षी एष भ्ुजंगभुक्‌ स्वभाव भी सेनापति कै शौय 
एवं सवग्रासित्व के अनुकूर ह 1 


का¶तिकेय तस्व 


महाभारत के उल्ल के अनुसार दर्यो की एक संधा नक्षत्र भी दहं। † 
पुराकाख मं कृत्तिकादि सत्तारईृस नक्षत्र की गणना कृत्तिका नक्षत्र से प्रारम्भ होती थो । 
कृत्ति काञओं करे भपत्य अर्थात्‌ कार्तिकेय की कृत्पना भी सम्भवत इन्दरियवाचकं न्त्र 
भौर नक्षत्रों मे प्रधान कृत्तिका से हुई ह | 

महाभारत के उपयुक्तं स्थर मे इन्द्रियो का वाचक भदिवनी चब्द भी नतेलाया 
गया हुं । बही परे अहंकारके वाचक अव शब्दे काभी निदश हं । 

दरस प्रकार अश्व अर्थात्‌ अहंकार से उत्पन्न होने के कारण इन्द्रियो कौ अवनी 
संञा साथक ई 1 कृत्तिका के समान, अश्विनी भी एक मक्षेतर है तथा कृत्तिका की भति 
उससे भी नक्षत्र गणना का प्रारस्भ किया जाता हू) 





मगर भ्रह 


ज्यातिष दास्ति के अनुसार मगलग्रह के मूसिविधान्‌ वथा पौराणिक कारिकेय के 
मूतिविधाच मे पयि साम्य है । किसने किस विधानसे प्रेसणारी यष महीक्हा जा 
सकता ह । फिर भी यह्‌ साम्य दकनीय दह । 

पुराणोमे कुमार कातिकेय को रक्तवर्ण, द्विभुज, वक्तिधर, कमार तथा सेननी 
बतलाया गया ह ¦ 


१ रष्ुवद्मू १२६ षडजष्रवबादिनी केका 1 
न रधुवदर १३६ कौ सनौर्वनी टीका। 

षड्भ्प्र स्थानेम्यो जातः षडज' | षडलजं मयुर बदति ¦ इति मात्तग । 
३ महाभारते अनरुरा० १२७१८, १६ { साल्यदकन का जीणद्धिदर्‌ ग्रन्थ, प° धऽ सचे 
विदोषभादित्योऽरषोनि नक्षत्राणि तानिन्दिमाणि 
प्यप्रिनामानि वदन्त्येधमाह्‌ ! 
प्रेद बप्यषक- तै] 


ं 





ज्योतिप म भी सगलग्रहु को कातिकेय के समानि अगारवण रक्तवण ) द्विभज 
रक्तिधर, कुमार तथा सेनानी बतलाया गया ह्‌ । 
» मंगल ओर कातिकेय दोनों ही युद्ध फे देवता है । ` 


गणेश 


सिव्रजी के कनिष्ठ पुत्र गणे जी, विद्यादाता तथा म॑गलकर्ता देवताके श्म, 
भ्रारत वे उसके बाहर भी प्र्तिटत्‌ ₹ ) लोकसानस्य बरालणगाधर सिक दवाय प्रव्षिव 
गृणेरोक्षव, ने तौ उन्हु हमारा रष्टय देवता ही अना दिया ह । गणतन्नात्मकं र| ष्टम 
गरे की सादयघमा निर्ध ही स्थिरता की जननी होगी । 

गणस जी के स्म्बन्धम, वेदौ मक्रुछभी न कहे जाने पर्‌, कु विष्टा्तोका 
विचारदकिये मृखरूप से भाय या हिन्दु दैवता नहीहै वर्त्‌ भगैत्तिहसिक भारतकी 

नही अनाय जातियों की देन हू | 
विचार से गणेश जी पृण रूप से पौराणिक्र एव आर्यं देव्ता है ओर्‌ उनका 

। विचित्र कूपाकेन, एक सुविचापरते सस्य के उपर अधारि ह 1 उस्तके पभ्वन्धमे किसी 
आर्य द्रविड़ कल्पना का जाल श्रुता व्यथ के विवाद करो जन्म देना हू । 
भतसग के अधिष्ठाता 

परोणोमे गणेश कौ प्रसिद्धि रिवकेद्वितीयपु्रकेष्पमे है । कलिव अहकार 
, सगं के देवता हं तथा सत्व-रज-तम गुणों के अनुसार उनके तीन अं हं । उनके चत्त्व- 
रजार्मक अंश से उस्पन्म इन्द्रिय सगं कै अधिष्ठाता कात्तिकेय है ।! अवरिष्ट ताभम अद्य 
से भततन्ाश्र को उत्पत्ति होती ह । इस भृतवन्मात्र सगं कै भधिष्ठाता देवता गणे ह्‌। 
वृ कातिकेय के समान अर्हुकारारमक्‌ चिव के पुत्र हुं । 


नाम 


अस्य देवता की भत्ति गणे के भी अनेके नामे हुं1 कुष्ठ प्रसिद्ध नामय 
है--विनायक, विघ्नसज्‌, मातुर, गणाधिप, एकदन्त, हैरम्ब, लम्बोदर, गजानन, गंण्‌- 
+ ४.1 
पति, वक्रतुण्ड, पवानन तया मूषकवाहन द्त्यादि । 


जनुषा । । 9 9 अ | य त य भा दूता [8 [| । ।' 51  '] आ, 85 8} (रि । ति ' ॥' 5, " 8 98 ड ; ॥ 9 तः ` । 


१९. मन्त्रचिन्तःमणि * ° परणोग्भसतभरुतत विशय त्कान्तिसमप्रभम्‌ | 
कुमारः शक्िस्त वं मगर प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
म्‌, जु आनरौजर्‌ "द्‌ प्राश्तेषु अर्णफ गणेशः -- पुराणः ४1 १। १६६२. प०५ | 


-.स्कस्ट, इज दि गौड अफ ब1र-दी प्नेचेद मास). 
३, गणे, पृ० १८, द्े० इ{० सम्पूणानन्द्‌ 
विदेशी विद्वान फी राम दहै किं गणपति भारतुके अनाय रिवासियं क उणस्म 
है। तै भी हसी परिणाम पर्‌ पहु्वा ह।'' 
समन्य फी गणश, पृ० १७। 
"गणपति की म्रुलपरिक्ल्पना अनाय अथवा द्राविड है 1" 


॥, 


४, अमरकोदा । 





ठ्यत सख्त 


गणक मति 


सिल्प प्रन्थोमे हाथी के समान भूखवाठे, चह पर सवार, चार भजाभोवाल्ी 
गणेदम्‌ति को विधान पाया जाता उनके चार्‌ हाथो म दन्त, परु, केम॑छ तथा 
पधरीदक का विधानर्भ( कियागयारह) 

पुराण मौ इस शिल्प विधि का अनुमोदन कर्ते ह! वहं पर उन्हे वक्रतुण्ड, 
महोदर, लम्बोदर, धूम्रवर्ण, व्याघ्रचर्माम्बिरधर्‌, सर्पयज्ञोपवीती, स्तेज्छकणं तथा दूकक व 
साला छिये हृए भी चित्रित किया गवा है ।` 

इसके अतिरिक्त रूपभण्डन्‌ मे पंचाननं तथा त्रिनंत्र गणपति कौ करस्पता भी 
उपरञ्ध होती हं । 


प जनत्‌ 


शिव के दशर पुत्र दै गणेश । इतका सरीर अपने पूर्वजो तथा अन्य देवताभी सं 
निराखाहै) इनकाशरीर तो मानवका ह लेकिन सिर हाथी का । अपे इस विचित्र 
रूप्‌ अर्थात्‌ मानव छरीर प्र हाथी के सिर कै कारण वे गजं आनन कहृखायं । 
^ उनका यह्‌ शूप षयो ओौर कमे कस्पित किया गया? सृष्टि क्रमके सन्दभ मे, 
अहंकार के तामस अंश से उत्पन्ने सूक्ष्म तम्मात्राजो के स्थल रूप--पुथ्वी, जक, अग्नि 
आदि महाभूतो की स्थूर्ता प्रद्न के लिए द्ह पृध्वी पर्‌ पायै जानवाले स्राधिक 
स्थल प्राणी हाथी के निराभाग से युक्त किंया। 


पचान 
सपने पिता चिव की माति गणको पाच मुल्ोवारीं मतिया भी उपल्भ्च 


होती 1 उनकी इन पंचानन प्रतिमाओ का उद्य उनको पंचभूतात्मकता प्रदरित 
करना होता है । उनका प्रत्येकं भृख एक-एक महाभूत का प्रतीक हाता हं । गणपत्युप- 


[मृणा कणनणाणा्णणाणाकि 


९ कूपमण्टनम्‌ ५।१६ दच्त च परां पहूमं मोदके च गजानन, । 
गप्रशा मूषिकरारूढो बिभ्राण, सवकामद्‌ } 
ग. मत्स्स० १४६।५३ स्वदन्त दर्धिभे करे उत्पलं च तथापरे । 
लड्‌ कं परकर चव नामत्त परिकक्पेत्‌ ॥ 
इम रिनि० ७१।७,८ गणपतिम णदुधिपो मणेद्यो गणनामक- 1 


गणक्रो्ौ नंक्रतुण्डं एकदं ष्टो महोदरः । 
गजयक्ती सम्बकृ्षिविकंटः लिष्ननादाके । 
धू वर्णा महेन््रद्या' पूज्या ग्पते स्मृता । 
धिष्णुधर्पा ३।७९१। १३-१७ विनायर्कश्चे कर्तो गजववन्रङ्चतुभंम । 
दुल ाश्चषमाला च तस्य द्विणहस्त्य । 
पात्र मोदेकपुण्‌ तु परद्युश्वंव्र कामत । 
^ द॑न्तश्चास्यन कत्मो वामे रिपृनिमूदन्‌। 
~ लम्बाद्रस्तथा कर्थः स्त्न्धकणं श्चं यादृ । 
उ्याघन्चरमान्बरथर्‌. सप यज्ञो पीतवत्‌ ॥ 
प॒ षटपमग्डनम्‌ ६ १५७ घारयर्तं करे रम्ये पद्नत्रं त्रिरोचनम्‌ 


मै 


-, चताः > 

निषद्‌ मे उन्हू पचमृततास्सरके बत्तराया गयाह। अन्यत्र भी उनके इस णताव्यक स्वरूप 
न 3 ` 

का सकैत उवखव्थ होताः हं । 


ूम्रवणं ~ 

गणेश अपने रक्तवर्णं श्रत कारिकेय के वणं के विपरीत घृषंकेस्गके समान 
कलि ह । उनका यह्‌ कणविन्थास सार्थक है । कृष्णवर्णवारे तामस अहंकार से उच, 
भृतादि के अधिष्ठाता हीने सै उनका वेणं मी तमोगुण के समान करारा) 

+ पुनश्च उनके शोपके रूप मे कल्पित, हाथी का काला रेग भी उनके इभी 

तापसकूपं की ओर सकेव करता हं । 

णपति सं सम्बन्बित उपनिषदो मे उन्हे श्ररसिव्णं अर्थानि चन्छरमाके समाम 
गौरवर्ण तथा अच्यत्रं रक्तवर्णे बतद्वाभा गया ह । ˆ किन्तु उमके उपर्युक्त तमोभूत सूप कै 
कारण उन्द धूत्रदणं मानना ही समीचीन प्रतीत होता है 1 


एकदन्तं 
| पचेमहाभत यद्यपि अर्हकार के तामस अंश से उत्पन्न होते है तथापि उनम रजः 
एतं सस्वमुण कौ स्त्य म्भ मिलो होतीहं। मणेडके विग्रह मे शच्वगुण की इसी 
सत्रत्पं भात्रा को प्र्दद्ित करनं कै लिए उन्हे एकदन्त बतलाया गयां है 1! गजदन्त एवं 
सच्वरण का सम्बन्ध स्पष्ट ह! गजदन्ते सफदस्ग का होता है। सतत्वमुणका रभम 
सर्फद माना गया र) 

इस प्रकार तेसोमय गणे के वभार दरीर म, मात्र एक दन्त कै तुल्य, अति 

भत्प मात्रा में सच्वाय है; यहु उनके एकदन्तं से प्रदतं किया गया द| 


तम्प्र 


गणेश के मृतं क्पमे स्थुखकाय हाथी को योजना जि उद््यपेकी गयी है 
उसी पाच भौतिक स्थूलता की प्रददित कर्मे के रिपु; स्थरा कै परत्रीक महोदर या 
रम्ोदर शणेक्च की परिकल्पना प्राणो मे की गयी है । 

पुणो ते महुत्तस्थ के अधिष्ठाता ब्रह्मा की मूतं कल्पता मे भी उनके बृहज्जटर 
की कृश्पना की ह । जो कि अन्यत्त प्रकृति कै किचित्‌ स्थूल रूप धारण करर का प्रतीक 


१, गणप्युपानिषह्‌ १ त्वं भुभिरापोऽनलोऽनिज्लौ नभ" । 
२, गणैश्च पूर्वतापिनी२ थतौ बः इमामि भ्रत्तानि जायन्ते, यत्तौ चायन्ति यतेव यिति च। 
"गणेशा ° श्रूसिका, पृ० १ गजानन भताणादिरैवित कपिस्थजम्बफलचारुभक्षणम्‌ । 
उमासुतं शोच्विनादहाकारकःं नमामि तिर्रदृषरणदरद्जध । 
५ गणश एनतापिनौऽभ- २ गणरूपधर्‌ दैवं रादविदण चुम नम्‌ ॑ 
गृणपल्युपनिषह २ रक्ते लम्बोदर श्ुपकेणकं रक्तवाससम्‌ । 
४ अशिनिषुराण 5१८ धूम्रवर्णो महेन्दाद्याः परल्यां गणपत" स्मृता" 1 


देवत संहिता ११९. 


हं! जव कि गणश्च के छष्वोदर यां महोदर कौ कत्पना उस अव्यक्त वा सूक्ष्मतम प्रति 
ष स्थृखत्तम ख्प मे पृण परिणति की प्रती ह्‌ । 


ह्वमातुर । 

अपने त्यम्बक पित्ता जिव की, अनेक माताभों कै पुत्रे हीने की परम्परा कौ उनके 
सुपुत्र पाप्मात्नुर्‌ कार्तिकेय ते खुब निभाया । गणेश जीने भी टये आगे बदानमे गौरव 
संमक्या भौर दंमात॒र अर्थात्‌ दो माताभोवाले घम्‌ गये] 


गणेश के विग्रह का निर्माण भूत ओर तन्मात्रहूपी दो माताथो से हुमा ह इसी- 
छि उन्हं मातुर्‌ कदा जद्यहं ¦ 


पत्त पर्क 


पंचमुतादि अर्थात्‌ पंचतस्मात्र तथा पंचमूतों के गण या समूह कै अधिपति हनं 
के कारण गणेश को गणनायक, गणप्ति, गणाधिप कष्टा जाता ह 

ठिव के श्युगी-भुंगी अदि गरणा के अधिपत्तिके क्पमे भो गणंदा को कल्पना 
कीजाक्षक्ती हं किन्तु इनं शिवग्णो के अधिपति कै श्पमे नन्दी या नन्दिकिश्वर कौ 
प्रसिद्धि प्रेमे ह्‌) 

इसके अतिरिक्त कुक विद्वान्‌ आद्धित्य, वपु, इद्र, मरत्‌ आदि गणदेवताभो तथा 
अशुर, राक्षस, मृत-प्रत आदि अपुरगणो के अधिपतिके ह्पंमं गणप्ति की केत्पना 
करते हं ¦ किन्तु पृवं उपरुन्धि कै प्रकाक्च मे यहु धारणा वलवती प्रतीत नहीं होती । 

एक उपनिषद्‌ तो इन्हे ब्रह्मा, षिष्णु, सुद्र आदि के गण का ईरवर वतलात्ती ह । ` 


विघ्नराज 


किते ह किं पुराकारुमे गणेश्च विघ्नकर्ता देवत्ता माये जाते भे ओौर्‌ ईसीरिए 
उनकी पजा भी कौ जाती थी कि षे विघ्न नहीं करेगे मौरन होने देगें किन्तु काल 
फरम से वे विध्नहूर्ता किंवा मंगरक्र्ता देव्ता वन गये 1 उनका रूप जो पटले क्रणात्मक 
धा अब घनात्मकहोगयाहं। जोकमभी हौ विघ्न उनके साथ जड़ा ही रहा 1 दे बाह 
विघ्नकतां रह हो या विघ्नहर्ता 1 उनके तामम रूप को देखकर उनके विघ्नकर्ता सूप मं 
ही आस्था अधिक जमती है! ओर उनके बाहून की करतूत भी उगके इसी स्थका 
उदाहरण प्रस्तेत करती हं | 


मृषकंवाहून 
गणेल का बाहून हं मूषकं या चेहा । गणपत्ति कै हाथी-जसे महाकाय श्चरीरकी 
१, दिन्दुपा्ती, पृ ३०१-३०२ । 


२ गणेकोत्तरदापिन्धो उर्षानषद़्‌ ३ यद्याचिष्ण्डादिगपनेःमीज्नश्रुतमिच्याह ठ गणेश इति 1 
१ पद्मपुराण सृषि० ४६१९ मभैष्‌ पून्येशस्तु निध्नस्तस्म न नायते 


तुलना म चहा एक क्षुद्रतम प्राणी है चृह्‌ की यहु क्षुद्रता स्थुल महामूता कौ तुलना सं 
तल्मात्राओ कौ धूद्रता अर्थात्‌ सृक्ष्मता कौ प्रतीक है) पनद्व चृहै का काला रगमी 
त्म श्वान गणेद कै वाहनं के लिए उपयुक्ततम वणं हं । 

ठतके अतिरिक्त चहे का एकदन्त रूप भी एकदन्तं गणेश की समतां करता ह । 
जीय वैस्रानिको के अनुसार च्हा एकदन्त परिवार काजीव है! उसके मुहु के उपरी 
जवबडमे आगं कौ भौर दति की कैवलं एक ही जोडी रहती हं। 


सहवाहन 

नेपाल मे पायौ लनेवाली हेरम्ब गणपति की मतयो कै पाच सिरत होतंदही 
ह तथा उनका वाहन चा त हौकर मिहु होता हं, 

पंचभूतों के अधिष्ठाता होने से उनके ्पाचगुखी रूप कौ कत्पना सर्वथा युक्तियुक्त 
ट्‌ । उनको सिहुवाह्न ख्प मे कत्पनाभी सार्थकटहं } सिंहं का एक नाम पेचननभो 
हुं ओर पच्चानन ( गणेन )} की कत्पना पंचासनारूढ ({ रिदरूढ़ } श्पमे केरला किसी 
भी तरह से तिर्स्करणीय र्नहीहु 


प्रतीक 

कोई-काई विद्वान्‌ ओकार { ॐ । को ( उसकी छम्बोदर तथा शुण्डाक्रति के 
कारण }) तथा अन्ध विदान्‌ स्वस्तिक को ( दश्चिण या वामावर्तं (¬ @ [-- 
ाकृतियो तथा उसके चतुर्मृजात्मक शूप के कारण \} गणप्ति का प्रतीक बताते ह ! 


विदयायता 


अधुना गंणेड की प्रसिद्धि विच्चाके देवताकेषरूपमे ह । विघ्नकर्ता से विध्नहती 
त्रनकर गणेश किंस प्रकार विद्यादाता दैवता बन गयं इसपर कोद आच्यानं धराप्त नही 
होता ।* गौर न कोई ग्ास्यान ही । 

मेरे विचार दे गणप्ति के विद्यादाता बन जानें का रहस्य, ऋ्म्षेद के गणाना 
त्वा गणपति दद्यादि मन्त्रे के परम्परागत प्रयोग में निहित है 1 ` 

यहु मन्त्रे वस्तुतः विद्या कै अधिष्ठाता वेदिक देवतः ब्रह्मणस्पति अर्थात्‌ बरहा के 


१. जिव जगत, पृण ६३४ । ९, पराणतिमदा, पृ० ४न्७-ष४८। ३, प्रतक सार्व, ए० १६। हिन्दू पाली 
ए० २६९५२६६. गगेकोचर्ताधिनीौउप० ४ अमिति ष्यनिरश्रत्‌ । सवे मजाक्रौर,1 ४, गणे पूण १४ 
गणेन विद्यादाता भौ माने जते है। * परन्तु बह चिदादाता केसे हर इतके सम्बन्ध मँ कोई 
भख्णान नहीं भिक्लता । 


६ अग्वेद्‌ २।२३।१ गणान त्वा गणपत्ति ९9 हवामहे कवि कवीनायुपश्रवस्टम । 
ज्येष्टराभ ह्मण बह्मणस्पतं आन ृण्नननरु त्तिः दसादनम्‌॥ 
गणेडा०, पं० & ""किसौ भी वैदिक देवसूची में ग्णेषाजौकाकिसौ भी नाम सै अन्तर्भाव 


नरह मिलत्ता । जिन स्थर्तो मे गणपत्ति दष्द के आनेसेगणेङकाशोधदहौ 
सकेता था, बहम पर हम देखते है कि गणेश का अथ नहीं जिया जा सक्ता 1*' 





कक क 


रए विनियुक्त हआ हं किन्तु दसं मत्रे के गणप्ति आदिं "न्दा पै व्रण उसके 
राणक दवक्त गणप्ति कै दिप प्रचङ्द्िहो जानेस इष मस्त्रकं देवता त्रह्यणस्पति 
विद्यादि गुण मी गेह मे संक्रमित हौ गये । ओौर दस प्रकार गणेगनजी विद्यादाहा 
षतत जन गये । 


वृहस्पति श्रह्‌ 
गणेक् फे विद्यादाता रूप मे संक्रमण का अनुसन्धानं करने म, हुम ग्योत्तिपनापस्त्र 
स भी महती सहायता प्राप्त होती हं ^ 


विद्या के देव्ता वैदिक ब्रह्मणस्पति के गुणो म, ज्वात्तिपर के वृहस्पति से पर्याप 
साभ्य प्रिरक्षित हता ह 1 

उ्थोतिप शास्त मं बहस्पति को, बदिक ब्रह्मणस्पति के समानि देवताच तथा 
ऋषियों का गुर, बुद्धिदात्ता, जिलोकश दथा स्व्र्णाम तेत्तष्टाया गया हू | ` पुराणो फो 
गणेग मे पौ यही गुण कत्पितं किये मये ह । 

दूसपर ये यष अनुमित होता दै कि वैदिक ब्रह्मणस्पति, ज्योतिष्क बुहुस्पतिं 
तथा पौराणिक गणपति मेँ एक सामान्य गुणधारा प्रवाहित है जो इन्हे जोडदीहै भौर. 
अन्तत. उनके वैदिक, पौराणिक एवं विशुद्ध भारतीयतवे को प्र्राजित करती हुं । 


गणपत्ति चकतव 

क्दोमे गणेदी का कहीमी उल्लस सहीदटै) दभपर सि कु विंहानो की 
सम्मति है, ये म॒ररूपमे द्राविड या अनायदैवेताहू1 जिन्हुबादमे आयाते अपना 
लिया! केदो के अहिरिक्त मष्ाभारत तथो कुष्ठ पुराणों मे बतुष्लिखिद होने के कारण 
खन्हं अपेक्षेत अ्तचान देवता माना गया हं तथा उनकं रहुस्तिमुख तथा पषक्रवाहुन- 
तत्व की' विचिषता को विषह छेक तस्यो की देन माना गयाहै}` 

श्री करपाच्री जी कं अनुसार सृष्टिक महदादि दत्त्व क समूह कं अधिपति ह्मे 
से गणेश को गणपति कहा यया है ! - 

श्रीः भण्डारकर जी वेदिक आचार से छन्हू संद्रपुत्र सरुद्भणों का भधिपक्षि 
कल्पित करते है ।* 

श्री जी के. पित्ले उन्हे युद्ध का देवते ब्रतलाते ह! उनके अनुसार गजमुख 
गणेशय मै मनुष्य की बुद्धि तथा हाथी का बल एक साथ प्रदक्ित किया भया है । ` 

श्री वासुदेव शरण जी अग्रवारु कं अनुसार वेदिकं ब्रह्मणस्पति पौराणिषं 





९ यन्जरचिन्धाम्णि देवाना च क्रप्रीणा चे गरू काञ्चनसंनिभम्‌ ) 
बुद्धिभूतं चिकरेठा तं नमामि वृहस्पति । 

२. एधाडक्नोपो हिया रिलीजिन रण्ड एथिक्स लिन्द ६, पु० ४०६ । 

३. श्री भमज्त्तरव०, प° ६४६ महदादिततल्वगणाना पत्तिः गणप्ति, । 

४. वँष्णविज्म दराधिल्मस, पण ९७ { ५. हिन्दु माडस्‌ . प ९७ 


नह क्न चा [  । ॥ =+ 








गणप्ति क रूपम विक्षि हृए ह 1 उनक अनुपा गणद्च का गजसीष स्मदटिमन तथा 
बाहून मूधक--ज्यष्टिमन का प्रतीक ह । 

„ श्री जजान रोलर नें भपने एकं छे स भणे सम्बन्धी विधित्व केखको क सत 
संग्रहीत किये है ओर घन्त मे आक्षा व्यक्तकीदहुं कि अवस्तक रहुस्यपूणं बना हुजा य्ह 
प्ररत अन्तत. पुराणो को विशद अध्ययने हृं होकर दही रहैमा। उनके ञ्खमें 
उद्धुतं गगेगं सम्बन्धी कुक मत इच प्रकार हु-- 

होपकिस्स के अनुसार मगेशदशा्रोक देवताह्‌ जोकिर्ईसाकौ छठी सदी 
भी पर. से पजितरहैदुं। 

ग्रियसंने तथा करुक्छ कं अनुसार मणेड द्रविड मूर कं एक सौर दवता, हे । 

कृ मार स्वामी इन्दे यक्षपति कुवेर का गणेश नामकं एके अनु चर वत्तछाते हूं । 

मेयर कै अनुसार गणेच उवंरता के देनेता ह | 

परो. फाडचर मणेश्च को वनदेवता बतलापत हं जिसका विकासि अवपनञुमानव कृ 
ख्पममहृभादहं। 

मेरे विचार मे गणप्ति का वास्तविक तच्च उनका भूतसर्गं का अध्रिष्ठतुत्व हं 
जिमने अपने विकास के छिए वैदिक ब्रह्मणस्पति सथा ज्योतिष्क बृहुस्पत्ति से भो कदाचित्‌ 
सहायता शी है ¦ दसके साय ही उपे पुराणो के ही नरर्घिह जदि अर्वनर तथां अधप 
र्पवाले अवतारो षे प्रेरणा प्राप्त हदं ह । 


+न 


चै 


९. अप्रगलल दी पृरणाज रण्ड दिरहिन््रु रि्ीजन- पुराणः ६।१,१६६४। त 
२. चुन रोर रिविरि-दुो प्रान्लेम अफ गणे दनं दि पराणाज पुराण ४१९१६६६ । 


>+ तन्ना १2३ 


नि 


सगं संहिता 


पौराणिक सु्टिदश्त 


सुष्टि गन्द का अथं ह-संसार को रचना) 

संसारके किसी भी पदां को देखकर मानव-मन मं अनायास ही यह्‌ प्रन 
उल्ताहंवि यह्‌ पदरथ व्याह 7 ओर जवं इस प्रद्न काको उत्तर अप्ताहु ततो 
मानो प्रब्नोकी सडीही ल्ग जाती है--यषह् पदां कैसे वना? क्यों कना? किमुने 
बनाया ? कव बनाया ? कहां बनाया ? किसके छिएं बनाया ? इत्यादि । 


ˆ इद प्रकार केवछ एकी पदार्थक्री जिज्ञासा से उक्कौ निरिति, प्रयाजन, 
निमत्ति, निर्माणस्य, निर्माण-काक आदि सम्बत्धौ पवाक्तं अनेक प्रन उत्पभ्नं हौ 
जति हं 1 जब यहो प्रदतं सम्पूणं संसार कै सम्बन्ध मे उठने छृगते हं तवं उनसे सुष्टि- 
विद्या अर्थात्‌ सृष्टि के विचार का जन्म होता दह । 





सुष्टिविचार्‌ 


सूुष्टि का विचार ययपि अटयन्त प्राचीने श्रस्धो--वेद, ब्राह्मणादि भे भी उपलन्ध 
होता है तथापि व्यवस्थित दानिक एतं वंज्ञातिक दृष्टि से साष्यदक्शन मे ह यदह विचारं 
प्रथमत, पाया जाता ह । 


साख्य कै इस शृष्टि विचार कौ न्नरक हमं उपनिपदों मे भी दिखलार्‌ देतो है 1 
पुराण वस्तुतः सख्यि कं इसी उपनिपरदुगत्त भुष्टिविचार, का भमनुसरण, प्रतिपादने एषं 
परिवर्धन करते ह । साख्य भौ सम्भवतः उपनिषदो के इमी सुष्टिविचार का परिणतं 
एवे वरिनिर्चित स्प हं । साख्याचार्यो ने सम्भवतः उपनिषदो मे बिन्वरे हए मुष््टि-क्वो 
को अनिर्िचेत एवं अन्यवस्थित्त संख्या को निचित एं भ्यवस्थित करे साख्य अभिधान 
को प्राप्तं क्यिहौया ह सकता हँ स्वयं उपनिषदौ ते उमे सस्ये ग्रहणकिथा ह| 


विचारो का यहु अआदान-प्रदान विवाद का विषय हो सकता ह किन्तु यह्‌ सर्वथा 
निर्विवादह कि सास्य दर्शनमे भ्रकृति ओर पर्ष इन दो ततत्वौकी पर्मत, स्वतम्त 
एव "गो चकि सत्ता स्वीकार की गयी ह। ईस दष्टि से सांश्य दनि द्िदस्ववादा अथव 
्रेपवरादौ ल्हरता ह 1 


५. 


सफ धिपरीत पुराणों का दशन एफतत्ववादी अद्वववादौ मथवा ब्रह्मवादो है ! 
पुराणो मे एकमेव अद्वितीय ब्रह्म से सुष्टिके षारम्भरमे प्रकृति गौर परप इन दो तत्न 
की उसन्त स्वीकार कौ गयी है तथा प्रलय कालम इन रोनोंका विद्य भी ह्यं मे 
स्वीकार करिया ययाहं । इस प्रकार पुराणों का ततवदगेन उस वेदास्त अथवा उपनिपदेऽ 
कं निकट पटच गया ह जिनकी यह्‌ अचकु घार्णाहै किं इस्‌ विख की उत्पत्ति, प्रख्य 
एवं संस्थिति उसब्रह्मकेद्ी द्वारा उष ब्रह्ममें ही ओर उसी ब्रह्य के छि ( व्हन्मीटा 
के लिए} हीतीहं 


॥। 


साख्य का सगं-कम + 


सस्र दन म एक दुसरे पते पूर्णतः पृयक्‌ प्रकृति ( राग } ओौर पृरूप (विराग) 
के योग ( संयोग अथवा संगं } को सृष्टि अथवा सर्गकहा मया) राग गौर 
विराग कै इस यो से महदादि क्रम से पंचभतपर्यस्त त्यो की सषि होती हं । 


१, 


साख्य के अनुक्तार प्रारम्भ मे सत्व, रज तथा तम-इन तीम गणो ये यक्त 
साम्यावस्थावारो प्रकृति धी । पुरुष के दष्टिपात से उश्चके उपर्यक्त त्रिगण की साम्यावध्था 
भम हौ गमी 1 इस साम्यावस्था कै भग होने से उक त्रिगुणो मे क्षोभ उत्पन्न हृञा । 
फलस्वरूप उससे एक नवीन तत्व महान्‌ सा सहुत्तस्व उत्पन्ने हुआ । ऊेर्किन त्रियुण कौ 
हटचर फिर भी जारी रही । फलस्वरूप महान्‌ सै अहंकार उत्पन्न हमा । यह अहंकार 
सत्त्वादि के भेदं से त्रिगुणात्मक था । उसकं सात्विक अश से पाच ज्ानेन्धिर्था तथा मन 
की उत्पत्ति हुई 1 उसके राजस अश ने ईस कर्य मे उसको सहायता की । अहंकार कै 
ही तामस अद से पंचतन्मात्रे ओर उने पंचमहाभूत उत्पतन हए । राजस अहंकार ने 
द्य तामस अहुकार्‌ की सहायता सत्त्व कै समान की } इस राजस अहंकार से स्वतन्त्र 
रूप से कुछ भी उत्पन्न नही हुंमा 1* अब कि पुराणों मे राजस अहंकार से द इन्द्रियो 
को उत्पत्ति मानी शयी ह । इसके अतिरिक्त सात्विक अहंकार भिदेव सृष्टि वथा 
राजसे प्राण भुष्टिभी पुराणो में प्रतिपदिति की गयीह) 


साख्यं का सशं-क्रम दरस प्रकार हं- 


[षा 


१, स^ सूत्र २।६ रागजचिगागयोर्याग सृष्टि । 

२. स० सूत्र २।१० महुदादिक्रमेण पद्धश्रुानाम्‌ । 

३, सा० सूत्र १।६१ सन्वरजस्मसां साम्यावस्था प्रति" । 

४ स० सूत्र १।६१ ्रृतैम हात्‌ महतोऽहंकारोऽह कारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्युमयमि न्दं 
तेन्माज-यः स्थुलभरूतानि। ॥, 

स० करिका >$ साच््िक एकदैहाक, प१रवतते वे कृताद काराच । ५ 

श्रततदेस्तन्मात्र, स तामष्स्तं जसाद्ुभयम्‌ 

स्म सहता १२५ 


॥ 


| + 
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पु सुप प्रकृति 


| - 








महत्तत्त्व ^ 
अहंकार 
------------- 
| | | 
सात्त्विकं अर्टुकारं राजम अहुकार सामन्त अहूवमैर 
एकादशं इन्द्रियां पचतन्पात्र 
पचमहिभूत 


 ओपनिधदिक सगं-क्म 


सख्यिके समान उपनिपदोमे भी सृष्टि का वणन उयख्ल्य होता हि) लक्िनं 
सृष्ट के मृकूमूत कारण एकमेव ब्रह्य मे विश्वम के कारण उनकी म॒ष््टिविद्या साख्यसे 
कुछ भिन्न प्रकार कोहो गयीह। हमारे पुराणो मे प्राय इसी ओौपनिपरदिक सांख्य क्रम 
को अंगीकार किया भया हं तथापि वे पूर्णरूप से उक्तके अनुगामी हीह । कुछ वति मे 
वे म्य से अधिकं सामीप्य रघ्रतें ह । 

उपनिषदो कौ सृष्टिविद्या का संवं्षार्‌ त्रिशिखं ब्राह्यणोपनिपद्‌ मे इस प्रकारं 
अशभिन्यक्त हुमा ह | 

प्रारम्भ मे अविच्याशेबल सदुब्रह्मं थे । उनसे अव्यवत उत्पन्न हज । अव्यक्त से 
सहन्‌ । महान्‌ से अहकार, अहंकार से पंचतन्मात्र, पचतन्मात्र से पेचमद्ामूत, पंच- 
महाभृतो से अशिक विष्व ! ` 

पेगलोपनिपद्‌ के अनुभार प्रारम्भे सतृद्ीधा। बहु मस्य जन, आनन्द से 
परिपूण सनातन एकमेव बर्द्ितीय ब्रह्य था । उसमे मरमभि म जख कै समन, दुक्ति मे 
रजत के समान, स्थाणु मे पुरुष कै समानं तथा स्फटिक मे रेखा के समान छाल, सफेद 
तथा कृष्ण वर्णवादी ( रज, सत्वं तथा तमोगुणव्रा्ठी } साभ्यावस्था को प्राप्त मृ प्रकृतत 
निहति थी । उसमं जो प्रतिविम्बितं या चहु दाक्षी चैतन्य था} ब्रह साम्यायस्श्राधानी 
प्रकृति विकार को प्रास हुई । उसके सत्त्वगुण मे उद्रेक से अत्यक्तं नामव अावरण- 
रानिते उत्पन्न हई ! उत्ते अव्यक्त मे जो प्रतिनिभ्विते हुमा वह ईश्वर-्ैतन्य धा ¦ बहू 
दशर स्वाधीन, मषी, से , विश्च का मष्ट, पाकं तुथा संहारकथा 1... उसरृरर के 


>~ = क" 


वि 


अव्यक्त प्रदरुति पर अधिरप्ठ्ति हौनसे रजद्रकमे महत नामके विक्नप दाक्ति उपनच्न 
हुई उसम्‌ जा प्रहिविभ्वित हभा वह्‌ हिरण्यगमनचतन्य था\.. हि्रण्यगभ से अधिष्ठितं 
धिक्नेपरवित से, तमद्रकर कं फरस्वरूप अहंकार नामक स्थृखुल्वित्त उत्पन्न हई । उममे 
जो प्रहिदिभ्वित हृथः वह विगट्‌-चंतन्य था। कू वियद्‌ पुरूपं विष्णु था । उस आत्म 
से आका, आकाशे वायु, वायु से अग्नि, अग्निमे जक, जले से पुथिबी उस्पन्न हुई । 
वे तत्मातराएं त्रिगुणाह्मके थौ । खष्टाने तमोगुण का आश्रय देकर उन्ह स्थूरु भत्र बनाने 
केम कामना की) प्रची्ेत भूता से अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड, उनके छिए्‌ उपयुक्त चनुर्दथ.- 
मुचने दष्य-उन भुनो के निवार्यो के रौर बनाये । उसने पंचमृतो कं रजो अदा 
से प्राण तथा कमन्दिय केनाये । सच्छा से अन्द करण, जनेच्ि्यं तथा उनके देवता 
कमे रचा। भौर उन्हुं उसने समष्टयण्डमे इक दियां } उक्षकी आजासे वे वहा स्थितं 
हुए । वचिष्णुन उनको आनजादेस्थृलोकोसभाको तथा ब्रहया ने गृक्ष्मों को । छन्तु 
स्वय दमक चिना वे निद््येप्ट रह । तञ उसने उन सवम्‌ प्रविष्ट हकर अम्हे चेन 
कर दिया ¦ इस प्रकार वहु सर्वज्ञे ईश्वर, मायाकलेण से समन्विते होकर तथा व्यष्टि देह 
मे प्रविष्ट हकर जीवत्वको प्राप्त हृभा संपारमे मटकरहाह।. 


पेग॑ल्मैपतनिपद्‌ का यह्‌ संक्रम अदंकारोस्पत्ति तक तो टीक्‌ ह) उसके पक्वात्‌ 
वहु ओम या ईञ्वर से पचतन्पाश्रौ की उत्पत्ति वक्खाती ह भौर उन तस्मातौ कै एक- 
एक गुण प्रघ अशो पे इद्िय, मन, प्राणं आदि क्री उत्पत्तिं । जबकि साद्य दशनम 
सहकार छ 'उसकरं त्रिगुणात्मक रूपं से इद्दिय, मन, प्राण तथा मूत्त की उस्पत्ति वत॑लायी 
गयी हु | 

पेगलोपनिपद्‌ ङो भति अत्य उपनिषदे मी जालमायां ईश्वर से पृचभुतों कीं 
उत्पत्ति की घोषणा कसती हे । 


जब कि इमके विपरीतं पुराणो मे, साख्य के पमान ही, अहुंकार सं इनकी उत्पत्ति 
प्रतिपादित की गधी है किन्तु सास्य से उनका पृष्तः मतंक्य सही दहु जिते हम सगे 
प्रदरितं करेगे । 


दसके अतिरि तिदेवे के पुराणं सम्मत स्वख्पपे भी उपनिषमे का मतभेदे हु 
उपनिप्तो मे संदाक्षिव, ईदवर, रद्र, विष्णं तया ह्या कौ आकाक्षादि पचमतो का अधि- 
प्ता माना मया है । जब कि पुणो में उनकी ल्थित्ि इससे भि हु । यह्‌ वात अवय 
ह्‌ कि उपनिधदें भी पुराणो कै समास ङ्गह्या, विष्णु उथा शकर को मुष्टि, स्थिति तथः 





१ पगलो० ११ --सदेव सौम्पेदमय आसोत्‌ । तह ब्रह्म ठस्मित॒ लोदहितशुनलकृभ्ण- 
गुणमयो गूणनार्वासिर्बच् मुलप्रकृत्तिरास्च । तकरितिग्ितं यत 
त॒हमाक्षि चैठन्पमःसीत्‌ । इष्रादि । # 


५ योौगचुड!५ ४२ । 


सर्म संहिता ९१२७ 





प्रल्यं कां कतां मानता ह्‌ 

उपनिषदौ मेँ किसी सामान्य सृष्टिविद्या का अन्व॑पण, स्षम्मव्‌ नही तो मह्‌ 
कठिन अवदय है तथापि आमा ते पंचभूतौं की उत्पत्ति सानना उनका अपना , सामान्ये 
सशि मत माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त प्रायः प्रत्येकं उपनिषद्‌ का अपना विरि 
सृष्टि-सिद्धान्त ह जिखकी वर्चा करना यहां सम्भव नही 


पौराणिक सगं-क्रम 

पुराणो के अनुप्तार इस सृष्टि-का मृख कारण ब्रह्मं 1 इस ब्रह्यकौ वें नारायण 
एवं विष्णु के नामसे पुकारते दहै । ब्रह्य के स्वमान अथवा स्वरूप मे न्यक्तं, अभ्यक्त, 
केर तथ। पृष्प~--ये चार शक्तियाँ निहित है । इन चार की सहायता अथवा प्रयाग से 
वह इस विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय करता है । यद्यपि प्रकृति ( अन्यक्तं ), पर्प, 
व्यक्त ( जगत्‌ } तथा कार, परमात्मा विष्णुकेषरूप ह तथापि बहुं उनके हारा सीमित 
नही होता वह उचसे परे भौ विद्यमास रहता हं । यह व्यक्ताव्यक्त सूप जमत्‌ उस 
परमास्मा विष्णु की क्रीड़ा--सेर या रीस कफे समान है) ` 

जिस प्रकार बाटक खेल-सेर मे मिदर के चरोदे बना-वनाकर मिटायां करतेहु 
वेस ही भग्नान्‌ इम चिसवेया सृष्ठिल्पी घरोदेकौ खेल-खेरु मे बनाया आर मि्ाया 
करते हं) दरस खेलकी सामप्री ओौर खिलौने भादि सभी कुछ उलके स्वश्पमें 
निहित ह । 

जव चं अपने चार रूयो मे प्रमुख-पुरुष सूय से अपने हीः एक अन्य रूपं अन्यत्त 
का अधिष्टातत्वं स्वीकार करते है तव उससे व्य्तं नामक एक तीसरा रूप प्रकट होता 
ह । यह्‌ व्यक्त रूप महेदादिभूतपगन्त समस्त व्यक्त जगत्‌ मयहु। इनत्तीन से पुथक्‌ 
अपने चौथे रप-कारु हारा वे मुष्टि कामे इस व्य्तं अत्‌ को तथा प्रखयकारु मं 
अत्यक्त एवं उससे पृथक्‌ हुए पुरुष को वारण करतें हं 1 उनके उपयुक्त कालं स्प द्रारा 
सुष्टि एवं प्रख्य समय-स्मय पर नियमित रूप से होते रहते है 1" 


09), ,, यणो. णो >+ क (षणो (य ॥ पै 


६ यीगचूही० ७ एतेपा भद्वभूताना पतय" पञ्च सदादविवेश्वररृद्रतिष्णुनह्माणश्चेति | 
तेषां अह्मवि षणृरुद्राश्चोत्पत्ति स्थि तिल्यक तरः । 
२, रिष्ण्रु० १।२।१८ 
ठ्यक्तं विष्णुल्तथाल्यक्तं पुरुषः कालत एवे च , 
क्रीडतो बालकस्पैव चेष्टा त्स्य निद्धामय ) 
गरूड १६५1-5; भागऽ २।४।२१ । 
३, वि्णु० १। २। २६, २७ २४ 
| अनादिभगवाच्‌ कानी नान्तोऽस्य द्विज वियते 1 
अग्धुच्छिन्नास्ततस्त्छेते सग स्थिव्यन्तसयमः" | 
गुणसाम्य ततस्तस्मिस्पथक्ूपु सि टयवस्थिते । 
कचस्तं तद्‌ निष्णयोमेन्रथ १रिनत्त3 ४ 
जिष्णो परेत) हि ते द्र सूपे ¶षानं पुरुषश्च विप्र 


तिष्णुके दस चततुविध्‌ तथां उसमे भी परे स्थित, परमस्वदूप का परिनैय प्राप्त 

करने के परात्‌ हम पुराणौ की सगं प्रक्रिया की ओर अभि मच होगे । 
, पुराणो के जनुस्ार सृष्टिक प्रारस्भमंसनदितिथा, नरात्चिथी, न आकर्ष था, 

त पृथिवी थी, न अन्यकार् था, न प्रक था भीर्‌ न इनके अतिरिक्त ही कुद था । ब्भ 
धरोत्रादि इन्द्रियो तथा बुद्धि आदि का अविपय एक प्रधान ब्रह्महरी था). 

विष्णु कं उस परम ( उपाधिरह्ति) ल्प कें प्रधान ( प्रकृति} ओर पुष 
उत्पन्न हुए 1" पद्चात्‌ पुरुप ( क्षेत्रज्ञ, विष्णु } ने प्रकृति मे प्रविष्ट होकर उसे क्षुब्ध 
किया ज्िसप्ते महत्त्वं उत्पन्न हुभा । - 

वहं महत्त्व या महन्‌ रधानं ततव ( प्रकृति ) से आवृत्त धा । उस्‌ महान्‌ से 
सहकार तत्त्व उतपन्न हुमा नो तीन प्रकार--वैकारिक ( साल्विक ), तैजम ( राजस } 
तथा भूतादि ( तामस )--काथा। यह्‌ अहंकार्‌ भी महान्‌ की भाति मर्हुतत्त्व से 
भावत्‌ तथा द्रव्य, जान, क्रियादमक थुः ८ 





„१ क्ष्णु? १।२।२३ 
नाह नं रातिनं नभोन भू मिन किीत्तमौ जथोिरभरच्च नान्यत्‌ | 
न त्रदिवुद्‌जयानुपसम्यसेकर प्राधानिकं ब्रह्म पुम{^ठदासरीत्‌ । 
अ ग्नि २७।२ 

ब्रह्मञ्यद्तं सदग्रऽघ्रन्न छ राज्निदिनादिकम्‌ : 

२, विष्ण० १।२)२२ 
विष्ण स्वरूपात्‌ परतो हि ते उ रूपे प्रथान धरषश्च भिप्र। 

३. तिप्ण्० १।२।३३ 
गुणसाम्मात्ततस्तस्माव्‌ क्षे्रन्ना षिष्ठितान्सुने ) 
गुणव्यञ्जनसभरुति' सगकाले द्विगौत्तम ॥ 


नामु० ४।२३।२४ 
गुणसाम्ये तंदा तस्मिन्यृणभ्रवि तमोमये । 
सगकाले प्रधानस्य कषेत्रज्ञःधिष्ठितध्य मै ॥। 
गुगभावाद्वाच्यमानो महा प्रादुबेशरन ह ¦ 
भागण० १।५।२ब्‌ 
कमणो जन्म हुत पुरुषाधिष्ठिता मुद्‌ । 
अग्नि. ९,५।२ 


प्रकृति पुरुषो विष्णु" प्रविश्याक्ौभयत्तत ॥ 
सगं काते महत्त . , 
४, विप्णु० १।२।३६५. ३६१२ 
से कारिकस्तैनरष्च मूतादिश्चंव तामस ॥ 

शिविघोऽयमह कारो मह ्तच्वमजाधते । 
प्रथां प्रघायन मद्रच्‌ महतः म तथावृत्ता ; 

(11० ५।५।२५ 
नेक! सिकरी जसश्च ठामसंभ्यैेति मद्भिद्दा | 
तरठप्दाक्कि. क्रिमाङक्तिक्चानदार्िश्त्ति प्रभो | 

अशन० १५।९ सगकातते महृन्ततवमहं कारस्पतौऽभवत्‌ । 
बै कारिकस्तं जसस्व ¶तादिश्चंव तामस" | 


सगं संहता 
१७ 





हकार के मृतादि अर्थान्‌ ताभय कू्पसे शब्द स्प, रूप रस तथा गन्य्‌- 
तर्पान्र एवं आकरा, वायु, तंज, जछ तथा पूवी महु(भूत सत्पन्न हुए 

अहंकार के ही तैजस अर्थात राजसष्पसे धरोत्रे, स्पश, नेत्र, जिह्वा तथा 
प्ण--ये पांच ननेन्दरिपाः भौर वाक्‌, हस्त, उपस्थ, पथु तथा पाद--यं रोचि कमन्यं 
| उत्पस्न हुई । उसे पच प्रण भरी उल्यन्त हृष! पुनः अहुंकार कै सास्विक अथवा 
वैकारिकं रूप्‌ से मन उन्न हृ । मन फे अत्तिरिक्त उसे पूर्वोक्त पांच न नेन्दरियो तथा 
कन्दो फे अधिष्ठाता दस देवता उत्पन्न हए 1` 

कर्णेन्द्रि के भधिष्ठाताः दिग्‌ देवता, स्पर्लके वायु, नेत्र के आदित्य, जिह कै 
वहण, चास्तिका के अरि अधिष्ठाता देवता हृएं ) दसी प्रकार वाक्‌ के अग्नि, हस्तक 
दद्र, उपस्थ ङे प्रजापति, पायु कै मित्र तथा पादं कै उपेन्द्र अधिष्ठाता देका हए! 

दसी प्रकार अव्यक्त प्रकृति से मरहदादिभूतप्यन्त पदार्था कौ उत्पत्ति का सगक्रमं 
परार्णो में वधितदहै! पुणो का यहु समक्रम साख्य के स॒गक्रमे से पर्याप्त साम्य्‌ रखते 
हए भी उमरे भिन्न हं। जौ कि निम्नंकित ताक से प्रकट ह्‌-- 


रह्म 


गृ्भनेययययभेिषणिषयणेवनगरननयननरनाननूचीनीष्णन क अण्णन्तो ेयोनानिूृ द न -कुकन्न््णनणन्यी 


सात्त्विकं अकार रामं अदहकार तामस अहंकार 
मन एवं दशर वैकारिकं देवता पंचसानेच्छिय पंचतन्मात्र 
६ पचकमन्द्रिय | 
| पचप्राण पचमहभूत्‌ 





. १ अरिने० १७५८-६ 1 षिष्णु० २।२।३७-४६ । बाय ° ए४०००६.९६ । भाग २।५१२५-२६। 
। २, भाय० २५१३०३१ वैकारिकान्मनो जङ्ो देव वकारिका दृश ॥ 
ठे जयात्‌ चिकुकणादिन्दियापि दशः भवत्‌ । 
तरणस्च तजस । 
। ~ विष्णण १।२।४९६-४७ । अगिन १७६५६ । 
है मागण २६१. 





ह्ोग्द्रीपे दमिता, 


पुराणो मे उपयुक्त तत्त्वयृष्टि कै पदचात्‌ हौमेवारी हिरण्याण्ड आदि अवस्थां 
कां वणन भी उपकून्ध होत्ता हं जिसका अध्ययन हमं अगले परिच्छेद दे प्रस्तुतं करेगे 1 


पराणिक सर्गं प्रक्रिया : कारण-हिरण्यगर्भ-विराट्‌ ~ 
उपनिषदौ का सृष्टिसूत्रं कार्ण-दहिरण्यगभं-विराद्‌, पुरणोमे भी कोकेभिय 
हं । जिस प्रकार वृक्ष काकारणमूत बीज, वुक्न बनने के लिए बीज, भंकुर एवं वक्ष- 
इनं तीने व्यवस्था मसे होकर गुजरता है उप्ी प्रकार विश्वकारण ब्रह्य भी कारण, 
हिरण्य, एवं विराट्‌ अवस्थाभौ मे से होकर गुजरता है 1 उसके साथ उ्षकी शक्िमृता 
परकरति भी, उसी के अनुरूप अन्याक्त, हिरण्याण्ड एवं विद्व नामक्‌ अवस्थाओं से हर्कर्‌ 
गजर्ती हं ¦ पुरुप ओर प्रकृति की सृष्टि से पृतं की अवस्था कारण, महत्‌ से भूत पर्यन्त 
तत्वो को अवस्था हिरण्यगम या मूृष््म तथा उन तस्वो की विरा विछ या ब्रहयाण्ड रूप 
अवस्था विराट्‌ था स्थूल अवस्या कहूखती दै पुराणादि में उनका वणन इस प्रकार 
किय मया ह्‌- 


* = { रग[-जस्प्ारुत 

पुरुषः प्रकृतिमय किर की प्राक्सुष्टिकालौन अवस्थाका द्योतन इन गब्दोस 

होता हं 1 विक्ष्वकारण पुष्य उस मवस्था मे भृष्टि संकल्प मे रिति दथा प्रकृति, त्रिगण- 

नाम्य की अविक्रत अंवस्थामे रहती है! प्राणादिमे इम अवस्था को द्विवसररात्रिसे 

दन्य, तमोभूत, अप्रज्ञत, अविेय तथा प्रपुप्त के उमान आदि विङेषणो द्वारा पिष्ट 
करिया गया है ! ` 


हिरण्यगभ-हुरण्याण्ड 

का्ान्तर मे उस एकाकी ब्रह्मे सृष्टि की कामता उत्पन्न हुई । यह्‌ कामिना 
ही उसका रेव अर्थात्‌ वीर्यहै !{ उसे हिरण्य भी कहते है“ इसरेत था हिरण्यमय 
वीयं को वह्‌ अपनी ही योनि- महृत्‌ मे गित कत्ता ह । ` इमलिएु उसे हिरण्यगर्भ कहते 


१ योगचूडा धिराड्‌ विव स्थुरोश्वाकार' । हिरण्यगभयस्तं जसे सृष््मश्च उकार" । करणा- 
ठघाकृतप्राज्ञ श्च मकार, । 
पेहन;प० ¢| १ 
म, भप० ३।५।२४ परणत्रानेक्र आमेदमप्र अत्मा विश्व । 
आत्मेच्छा सुगत्तावात्म्‌ा नानामच्ुषछक्षण' ॥ 
अर्नि० १.९ श्रह्ाठ्धक्ततं सदग्रऽभून्न खं राजिदिनादिकम्‌ । 
मुन० १।५ आसो दिद तमोश्र तमप्रन्नतमलक्रणम्‌ | 
अप्रतकपमविज्ञेय प्रसुष्ठमिव स्वत" } 
ग्वेद १०।९२०।४ कामस्तदग्र ममबत्तसाध्ि मनसौ रेतः प्रथम भरदाक्षैत्‌। 
तं० च्० ३।८१२४ रेतो हिरण्यम्‌ । "वेद क्या, प० ५६ सै उद्धृत | 
८. गीत्रा १४।६ मम योनिम्रहूह्‌ ब्रह्म तरिमित गभ दधाम्यहम्‌ । 


८. ~ 


ऋ {+ १ = ५ 


है; अथवा चूँकि उस ब्रह्म मे सिसृक्षा का बीजं ( हिरण्य ) भित रहनी ह इस्दिष 
उरे हिरण्यगमं कहा जातां हू । 

जिस प्रकारं ब्रह्य क प्रथम विकार हिरण्यममं ( ब्रह्मा ) ह उसी प्रकार प्रकृतिं 
क प्रथम विकार महत्तत्त्व ह । बरह्मा उसके अधिष्ठाता हु । महत्व का एक्‌ नान्न शुद्धि 
भीह। इस बद्धि ओर्‌ ब्रह्मा के मिथुने कौ उत्ति पुराणीं म साथ-साथ दतछायी गयी 
है! महद्‌ ब्रह्य के इक जडे से अहंकार, इन्द्रिय, मन, तन्मात्र तथा पंचेभूतौं कौ 
उत्पत्ति होती है शौर प्रकृति पुष्प के अतुग्रहसे मे स्त्व हरण्याण्ड की रचनां 
करते हं | „ ^ 

हिरण्याण्ड कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध मे पुराणों में बतशाया मयाहं कि प्रकृति का 
आद्विकार महत्त्वं दथा उसने उत्पन्न अह कारादि तस्व, पुथक-पथक्‌ होने के कारणं 
जम संयार्‌ कौ रचा न कर्‌ स्के तव प्रकृति के अनुग्रह दथा पुरप के अधिष्ठान येवं 
सव आपस मे मि गये ! उनके मेल से एक्‌ अण्डे की उत्पत्ति हई । जो सोने ( हिरण्य ) 
कैः समान चमकाटा हने छै हिशप्यीण्ड भयात्‌ सोने करा अण्डा कुरामा | पुराणौ के 
अतुसादर्‌ वह अण्डा जल के बुखबुले के समान छोटा-सा धा । किन्तु धीरे-धीरे वहू वहने, 
ल्ग[ } उस प्रवधमान अण्ड का आघार जडया सल्िछथा। वह्‌ उस सिक मे पडा 
पडाव्डाहोरहाथा। 


सशिर तत्य 


गरं विचार से अण्डो्पत्ति फे पूर्वे की, महूदादिभूतपयन्त तत्त्वो की, अवस्वा 
को सन्ञारस्लि हं! क्योकि तञ्च वे सव तत्व सरिया जखुमय ये ¦ वैदिक वामयं 
मे विष्व की इसी अवस्थाको लक्ष्य करके कषहाहकिसृष्टिके प्रारस्म मे सबं ओर 
= स न 
सिक ही सछ्लिथा। यह्‌ विव अआपोमयथा ` श्री वासुदैवेशषरण जी अग्रबार कै 
अनुसार वह्‌ वश्वण्यापक सलि या आवः साघारण जछया पानी नही धा तरम्‌ 
५, . १५ ^ 
सदच्यापक शक्िरत्व या मतृत्ततत्व धा । किन्तु यदि प्राणों की सर्मध्रक्रिया का 
सावधानीपूर्वंक अध्ययन क्रिया जाये तो ग्रह बात मङी-मातति प्रकट हौ जातीहै कि व 
सवविरक रुल्िक, पासी या जल से भिन्न कुछ भी नहीं था। 
पौराणिक सर्मप्रक्रिया मे अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व, अहंकार, मन, दस दृद्द्रिय 
पचतन्मात्र तथा पंचमहाभूतों कौ उत्पत्ति स्वीकर की गयी ह] इनमे से पचभहाभूतो 
१ भायुऽ ५।२ नह्या बु {श्च मिगयुन युगपत्संनम वु, ॥ + 
 पिष्० १२९३-५ पुरुदाधिष्ठित्वाच्च प्रधानायरहेण च । 
महदाद्या विरेषा्ता द्ण्डमु्पाद्य न्ति तै} 
तच्मण विषृद्ध सत्‌ ज्लबुहुबदयत्सम्‌म्‌ । 
भूतेम्योऽणड महादुटधे्महत्तदुदकेश्षयम् ॥ 
> ऋगवै-० १०१६३००३ तमं अन्सौचमसःगढममरऽन्केत सद्वि सर्वम इदम्‌ 
पातपं ०१११६२१ जापमाहने सदमग्र सचिल्लतमेषाद् 


क कछरोटक्र्‌ रप सभी तस्व अ यन्त सृक्ष्पद्ोन के कारण दिवराई नहयमदेत। विंतु 
पचमहाभता म भा मभाभूत दिखछद्‌ देना नही हु । उनम से अएकाड्च एषं वायु 
महाण्स्नो का आंख छे नही देवा जा सक्ता किन्तु अग्नि, जल एवं पुश्च मुत सरल्तासे 
देल अः सक्तं हं । अब नूकि सृष्टिक प्रारम्भिक कामे, मूरभभुवादिं सप्तका 
त्र्यिण्ड का भर्ति नही था किन्तु उसका निर्माण करनेवार पृध्वी आदि महागूती कौ 
यत्ता अवश्य थी । सेकिन वह्‌ पुथ्वीतत्त अज के समानि जक सहूामृत ए पृथुक सही हज 
था 1 तब जल, प्त्री ओर अग्ति-पे तीनो दृश्यमान महमृत्त आपसमं मिटे दुर्‌ ध्‌ । 
उनकी यहं सभ्मिरखित्त अवस्था जछया सलििमय थी । चूकि पुथ्वी आरः अग्नितेतव 
उसम मिले हुं धे सिए बहु महान्‌ जटरानि करोडो भूर्याके स्मान चमक रही यी। 

उस जशसयि के मध्य जिस हिरण्याण्डं को उत्पत्ति हई, वह्‌ ह्रिण्याण्ड भी 
सहस्रो सूय। के समान चमकरहाथा। चकि उस्र हिरण्याण्डमे लोकसिसुध्षु ब्रह्य स्वथ 
गभित्त हृए थे इसलिए उन्हं हिरण्यगभं कहा जाता हु । आगे चलकर उन हिरिण्यशभं के 
हिरण्याण्डगतति गस से चप्ुदरा भुवना त्ह्यण्ड अर्थात विराड्‌ विद के उस्पत्ति 
हतो हं । 





वाराह अवतारं 


दम प्रसंग से भगवान्‌ नारायण के वाराह अवतारकां स्मरणमभी कफियाजा 
सकता हं  क्याकि पूर्वोक्तं जख था सकिलतत्े स॒ उसका प्रगाढ सम्बन्धुं} पुराणों 
मे इस खाति पर्‌ प्राय. मतंक्य पाया नाता कि प्रक्सुष्टिकाह मे सवे ओर्‌ जल ही जेछ 
थः । किन्तु उस महान्‌ जलराशि स यह्‌ पृथ्वी, सह्‌ ब्रह्माण्ड, यहु लोक किंप्र प्रकार 
उद्‌मूत हुमा इस सम्बन्ध म वहां पर तीन मतौ कां प्रतिपादन किया गया ह 

प्रथम मत कं अनुसार उस महन्‌ जरूराश्चिमे अपनी शोपद्चय्या पर सौये हर 
मगतान्‌ नारायण की नाभिस्त एक कमर निकला । वहु कमल विद््वाल्मकया। एस 
विश्व-कमल मे रोकसष्ट ब्रह्मा जी उत्पन्न हूए जिन्हौने चराचर जयत्‌की सुष्टिकी। 

द्वितीय सत्त कै अनु्ार प्रकृति भौर पुष्य के अनुग्रह मे ऊंस पष्टान्‌ पारावार्‌ के 
बीच एक अण्डे का जन्म हुजा। सी धीरे्धीरे विकसित्तं होकर हिरण्याण्डके रूपमे 
बदल ममा न्त मे उन्न हि्रिण्धाण्डसे ब्रह्य जी प्रकेट हए जिन्हे इम ब्रह्माण्ड कीं 
स्वना की । 

„ नुतीय मततं के अनुमार भगात्‌ नारयण ने वाराह सवत्तार धारण करके जलमभ्ना 
पृथ्वी क्रा उद्धार तन्या धा; पडचात्‌ उस पथ्वी पर ब्रह जी नं अनेक लोको तथा उक 
निक्ासियोकौौ स्चनाकीथी। इस्‌ गतम वणित वाराह {भर्‌ ) भी पृणणोक्ौ 
अन्यान्य कत्पनाभो, के समानं एक गृह प्रतीक के रूपम ग्रहण किया गया ह । तदनुसार 

भगवन्‌ नारयण को वाराह खूप मे केवल द आधार पर्‌ किपस पिया नाशा 
हं कि जिस प्रकार वसह या मुर्‌ जरम मुहु डालकर अथवा जर को भाहूत करके 


सग्‌ सहिता १३३ 





उसके भीतर की भिटरौ ( पृथ्वी) कौ अनाथास ही निकार देता उसी प्रकार भम॑वात्‌ 
नाराय मी जशमम्ना पृथ्वी क्ल उद्धार अनायास कर दते हं 1 उनको वाराह घज्ञा 
भी हसी तक्छकीओर संकेत कस्तीह। जिस प्रकार गुष्टिके अन्तमे, लिकाख 
ऊररानि (नारा या जर) मे निवास करने के कार्ण उन्हं साययण कहा जाताहं उसी 
प्रकार सुष्िके प्रारम्ममे उन्हं वाराह कहा ाताह। बभोकि व वार. ( ज) को 
आहत करके ( हटा करफे ) वारमण्ना पृश्वरी का उद्धार करते ह । 


विराट्‌ 


बीज की परिणद्ति जिस प्रकार गत सहृघ्न शाखावाले विराट्‌ बृधकेषूपंमे 
टोती है उसी प्रकार सषि कै बीजभूतं प्रकृति पुरुष को भन्तिम परिणत्ति चतुदशमुव- 
नात्मक चराचर खचित विराट्‌ विष्व तथौ उसमे अभिन्न सदस्नमीष, सहच नेत्र तथा सहत 
बाहु एवं वैरवनि विराट्‌ पुरुपकेरूपमे होती ह । यहु सर्वत्र फंछा हुमा निखार, विद 
ही उस तिराद्‌ पष्प का विराट्‌ शरीर हं! अस्तु । 
महदादिमृदपर्थन्त तत्त्वो मे निमित पूर्वोक्तं हिरण्याण्ड जलं के बुशबुरे कै समान्‌ 
क्रमशः बडा हृभा । उम अण्डे मे हिरण्यगमे भगवान्‌ ब्रह्मा गमिते} सृष्टिक नदी, 
पर्वत, मेर, समद्र आदि स्थान उन्दी भगवान्‌ हिरण्यगमे कै विभिन्न अंगद । उस अण्डं 
मे्टी त्नात्‌ छोक, यूतिष्रीप, सात सागर तउथुा सम्पूणं छोकालोक गभितह} उन 
स॒मस्त॒लोको कौ देव, असुर, मानव तथा पक्षु-पक्षी रूप समस्त प्रजाभी उस ञण्डम 
| ~> ५ 
गमित ह्‌ । 
अग्निपुराण के अनुसार उप अण्डं के भीतर गभित्त पुरुष, हिरण्यगम ब्रह्याने, 
९ मभु० १।१० आपो तारा इति प्रोक्ताः अणौ बे नरृसूनव । 
ला यटस्थावम पूवं तैन नारायणं स्मृते | 
दे० नरायण, एण ६१ । 
> दैऽ नपराग्रग,पु० ६५, यार जल आ हित्वा उद्धारयति प्थ्नी तस्मद्‌ वाराह" । 
६ विष्णु० १।५।५३-५॥ पुरुप्राधिष्ठित॒त्वाच्चव भघानानुप्रहेण च। 
महदाद्या विक्रैषान्ता ह्यण्डमुस्पादयन्ति ते) 
तेत्र करमेण चिवृहुध जल बहव वस्छमम्‌ : 
भृतेम्य)ऽण्ड मह्रवरुदुधेम हृन्तदुदकेशायम्‌ ॥ 
प्रकृतत ब्रह्मरूपस्य चिष्णो* म्थानमचुत्तेमय्‌ | 
नागु० ९८० = हिगण्मवरस्नु मौ नेरस्तस्म न्नं तन्मृहास्मस" । 
` भग¶दरिक सुपुद्रार्च जराद्यस्थीनि पवता ॥ 
तर्मिन्नण्डे चिमे लोका अन्तभमतास्द्रसप्रनै। 
मप्रद्रीपा चं पृथ्वी समुद्र" सहं सृप्रिभि"। 
ल)कानं।क्‌ च यत्किचिच्चाण्डे तस्मिन्समर्पितम्‌ । 
विष्णु० १।२। &४ साट्द्वीपदपुद्रश्च सज्पोत्तिलकस यहु" । 
" दस्मिन्नण्डेडमर्बाद्मि सदेनाद्चरमण्नुष ॥ 
न्‌ायु० (०।७१ अण्हत्यन्तष्त्विमे चौका सुप्रह्रीपा च मेदिनी 


परिचस्सर्‌ पय्‌-त उमम निवासि करन कै पदचात उदे फाडा फटस्वरूप स अण्डके दा 
टुकड हा गथ, उन्पसे एक सेस्वगका नौर द्रसर स पुथ्वा का निर्माण हृभा हथ उन 
दोनो क सी जआकादयका) इसके वाद उस स्वयम्‌ पर्पते सव प्रकार कौ चर अचर 
त मानसी सुष्टिको। 

पनद्व श्रौ मद्‌ मागवत के अनुसार, असम्पत होने के कारणः जब परहदादिभृदपर्यस्त 
तत्वे भोगाप्रतन सरीरं को रचना नही कर सके तव भगवान्‌ ने इमके लिए उश्हूं प्ररत 
किया ओर वे संयर्ति होकर अण्डाकार हौ गये । वहू अण्डा एकं शहर वपं परथन्त जल मे 
अचेतन ही पड़ा रहा 1 पक्वात्‌ भगवान्‌ ने उपे जीवित कर दिया }* अन्यत्र कहा मय। 
हँ धिः वहु परमपुरुष उस अण्डे को फोडकर्‌ बाहर निकला । उमके सिर, नेत्र, पैर, बाहु 
आदि सभी सहक्त-सहखर धे। पुराणे मे इस सहखक्लीषं पुरुष को अरजापति भगवत्‌ हिरण्य- 
गथ त्रह्मा बतसया गया है । ` इस सहसमुख पुरुप के मुख से ब्राह्मण, बाहृशौ से त्रिय, 
जंघाओं से वर्य तथा पैरो से नुह उत्फच हृ) पुराणौ मे इसी विर्‌ पुरूपं के अचय 
मे यहु विराट्‌ वि्दव किपिते किया जाता ह । यथा-- 

उसके परो मे भृखोक, नाभि मे भुवर्छोक, हृदयं म स्वर्लोक कौ कल्पना की जाती 
हं । इसी प्रकार उसके ऊर मे महक, ग्रीवा मे जनलोक, वक्ष पे तेपारोक तथा म्प्र 
मं सत्यलोक को कल्पना की गयी ह । उसकी कैसर म अतर, ऊर मे किति तथा जान्‌ 
आदि से सुतल भादि अधोलोक कद्पित किये शये है । 

भागवतं कै यह विराट्‌ पुरूष-{ सहछल्ीष पुरपः ) कल्पना षेद के सहुख्ओीर्षा 
पुरुष से अनुप्रेरित है । वैद मे इसी सहस्तशीषं पुरुप से चातुर्वर्ण्यं एथा अन्य अनेक प्रकार 
की उत्पत्ति का वर्णन है 





४ अगिनि० १५७६-१ हिरण्यगर्भो भणवाचुषिच्या परिधच्मरम्‌ । 
तदण्डमकरोद्‌ द्रेघ दिव भुचमथगपिचं। 
तयौदकलयोमंध्ये आकःकामसृ ज्‌ प्रभु" । 
२. अग्निण १०११-१६, छान्दो० ३।४६।४ ३, मे भी प्राणः हसी प्रकार के भाच च्णक्त किये गमे दहै। 
१. डाग २।५।६२-३४ 


भाग० २11३4 स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निभिद्य नित्त । 
सदसो वड धिमाहश्च. सदुस्राननङ्िप वाद्‌ ॥ 
५ वायु० ७६६6-६ सहस्ीर्षा भरुमना सहपात महस्रचक्चुमदनं सहसश्चुक । 


सहसनाह प्रथम प्रसापतिस्त्मीपथे यः रुपो निरुच्यते | 
आदिस्मव्णा भुवनस्य गौन्ता एको दपूव ' प्रथम पूराषाट्‌ । 
हिरण्य प्रुशो मष््द्मा स पख्यते वें चरमश; परस्तात्‌ । 

६ श्वाग० २)८।३७.३६ पुरुषस्य सुर अय ्वरमे्तस्य बहव । 
ऊर्नर्विश्यो भगवतत पहम्यप द्युोऽभ्यञायत | 
यस्येहाब भै कात्‌ कल्पयन्ति मनी पिण* । 
कट्याल्िभिर्य सप्र सरप्तौप्व ऊवनादिध्ि | 

भाग >1६।२७-४२ | 

७ च्ग्दं १०।१०1१ सहभक्ष ` पुरुष सहृशाक्ष' सहस्र पात्‌भै 
स श्रुमि विश्वतो वृष्नात्थतिष्ह ददाद्रलम्‌ । » 
हद्थादि | 


सर्गं सहिता १३ 


रहध्य 

पेगरोपनिपद्‌ के अनुसार प्रकृतिपुरुप की भृष्टि से विरत अवस्था कारणअव्याङ्त, 
सहुपतत्वात्मक्‌ अवस्था हिरण्यगभ तथा महृत्तच्वे से उस्पृश्य अहुकारप्ट्पक स्यु अतेस्पा 
कट्‌ है । ` 

सूयरूपी बरहम को परिकल्पना मे अनुपाख्य { दिखलरं न दनेवाखो } सुं कारण, 
प्रत.कालीन अण्डाकार सूर्ये हिरण्यगरमं तश्रा दोपहर का चसकता हृ सूर्य वियद 


सु -वद्दार + 


पराणो म सृष्टिर्धिषयक्र जितना मी विततार पाया जाता है उवे सामान्यतः सुष्ि, 
स्थिति अरर प्रख्य दतं कीन दौ्षको म विभाजित क्रियाजा सर्वता । सृष्ि-विन्रार 
कै अन्तगतं धुष्टि-रचनाः के अतिरिक्त सृष्टिरचेतासे पूवं की अवेस्थाकोा विचा्भी 
भा जाता हं । 
सुष्टि-रचना कैः पूवं 
- पुराणादि समस्त विद्या के आदि स्रोत ऋष्वेदमे दुष्टिकी इस अचस्थाका" 
चमन करते हए बेदषि प्रजापति परमे कहते ह्‌ किं सुष्टिके उस प्रभातमें कमी 
नही था\जो कुछ वहु मी नेह भा1 आका भौर पृथ्वी नही यथे । उने परेजोदह, 
वह्‌ भी चतीथा। न मृत्यु धीन अमरता फिर दिवसं ओर रात्रिकौी वातं कौन 
पृक्ता हुं । 

रचना से पूवं मुष्टि के दस निषेधास्मक वणन के पश्चात्‌ व॒ही देदपि, उसका 
विधायक वर्णन भी प्रस्तुत करते ह । उनके अनुक्तार तथ सारा संसार अंवेरेमे इवा 
टज था । सानो ञंघेरेने उधिरेको षरेरर्लाथा। सत्र ओर सलिल (जक) दी 
सलरुथा। उस सच्लिमे सारा संसार इवा हआ था। कैवेर एकमेव ( ब्रह्म ) उस 
सभयगेपथेजो बिता वायु के नासि रहै धे। 

तमी उस एकाकी ब्रह्म के मनम सुष्टि की कामना उत्पन्न हुई भौर उसे यह्‌ 
सब्र उत्मन्न हृखा 1 





९. पेडन्लोपनिषट १।१। 
२. जगदड्गुर्बं भषम्‌ [ प॑० मधरुमुदेन अमा ) पुराणं १।२,१६१६; पृ० १८५ से 
िरण्यनभऽण्डगसोऽसिति मूर्थोऽग्ययोऽनुपाख्यौ विरजो द्य प्प्टे ४ 
२ ऋग्वे १०१६०११-४ ( नायदीमदूक्तं) ` 
| नासदासीन्नो सतासीत्तदानी चाद्धीद्रनौ नो व्योमापरो यच ¦ 
नमृच्युयासीदमृप्तं न वहि ना साप्रया अह आसीत प्रकेतः | 
तम असौ तमसा गरलहमगरऽपरकेतं सिक्तं सर्व मा शद्‌ ¦ 
अनीड बात स्वयया इदेकं दस्मगद्धान्ने परः विन्वनस " 
कामस्तरपण समन्य त धि मनसो रेत प्रम यदासत्‌ 


 -गोहि । _ हक गिन कन 


-व ण 





ब्राह्मण मग्रयमो इमा कृद्क्‌ मन्तन्य को प्रतिपादन कृरु उर्पानषद व 
स्मृतिर्या भी यही बातत अपने-अपने देम से कहती है । पुराण भी इनप्तमी बातों करा 
प्रतिपान करते हे । 

शतप ब्राह्मण प्रारस्ममे जप अवयवा सलिलाशया का उल्लेव करता है अर 
चियवम्बष्ठा की सृष्टि करने की उखक्षन से हमे प्ररिचत करता है। 


तरेयं उपनिषद्‌ सुष्टि के प्रारम्भ मे एकाकी आत्मा के अतिरिक्त अन्य सबका 
निषेध कर्ती हं। यहींत्तकं किड्‌ आत्मामं सष्टिकौ इन्छाका मी अमाब्‌ धा! 
बदमे उन्न आत्मामे सृष्टि को इच्छा उत्पन्न हृं | 


ान्दप्ोपनिषद्‌ सष्टिके पास्म्यमे एकमेवाद्वितीयं सत का अस्पिसप्र मानती 
ठ । परदचात्‌ उ सतम, एक से वष्ट हनं की इच्छा की उत्पत्ति) | 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पूववि चाप्रदीय सूक्तकी भापामे सृष्टिक प्रारम्भमे 
स्का निपेध कर्ती है ओर केवर एकमेव ब्रह्यको सचा उप्त भराक्पुष्टि काल मे 
स्वीकार करती हू 


मनुस्मृति भी वंदिक स्वरम पुष्टि की उस्र आदय अबरस्था को तमोभूत, अप्रननातं, 
$ + + क 
भक्षण, अप्रतक्य, अविज्ञेय तथा प्रसुपर के समान बत्तलती हु ¦ 


श्रीमद्‌भागवत्‌ के अनुसार सष्टि क्री रचना से परे समस्त आस्म के आत्मा 
एक भगवान्‌ ही थे । उम समय सुष्टिका नाना नही था। तद भगवानु को इच्छ 
एकाकी रहने को थी । 


अग्निपुराण के अनुसार उस आद्यं अवस्थामे न रत्निशीन दिवस भौर त्‌ 
न, म कि छ, 
भाकाददह्ौीधा। भेतोकेत्रर एक अव्यक्त ब्रह्य । ` विष्णुप्राण तथा सारकण्डेयपुराण्‌ 
९ ~ 4. 
मी इसीका समथन करते ह । 
९, उातपथण० १९।१।६१ आपौहवादृदमग्र सद्धिलमेवास । 
ताः अकामयन्त कथन्नु प्रजायेमहीति । 
२, पेतरेमौ° १।१ त्मा वा इदमेक एव्र अ सीर्नाग्यत्‌ कश्चन : 
३. चान्दोरयो० ६।२।२,३ सदेव सोम्येदमग्र धसीदेकमेनाद्वितीयम्‌ । 
त्द्‌ श्षत बहू स्या प्रनायेमेत्ति। 


४, वृहुदा० १।२।१ न वेह कके नाश्र अस्त न्मृत्युनंवेदनावृततमासीत्‌ 
बहौ, १।४।६ ब्रह्म वा इदमग्र आआस्मीदेकमेवं 
४, मनुस्पृति० १। असौ दिद तमोभ्रतमप्रश्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्ममधिश्नोयं प्रसुप्रमिव स्वत" । 
६, भाग० ६।६1२३ भगना्सेकं आसेदमग्र चात्मारमनां विधुः । 
आत्मे च्छानरुग्तावाह्मा नानामध्युपन्ञक्षण, ॥ 
, अग्नि १७१ नद्याव्यन्तं सदग्रऽधूल्म्‌ एव राजिदधिनादिकमुः। 
८. विष्ण १।२।२१ नाह न रातिन नभो न भ्रुमिर्नक्षीत्तमो ज्मोतिरभुस्च नान्यत्‌! » 
श्रप्रादिबुद्धेयानुपरचमममेके भ्र धानिके बह्म पुनस्तदा सीद्‌ ॥ 
माकं० ४६1६४ न्रह्याग्र समवसत । 


सगं सहिता १६७ 


हिक क 


ब्रह्मवैवर्त पराण के बनुसार उस प्रक्सुष्टि काल मे यह गोलोक शुल्थमय एवं 
मथ॑कर था । 

वायुपुराण, चिष्णुयुराण तथा श्रीमद्‌भागवत कै अनुसार उस्र समय सव- 
साल्लमय एकार्णवं अवस्थः धी । उप महासागर मे सह्नशीर्षं सपं अथात्‌ शेपनाग की 
रथ्या पर ब्रह्मस्यरूप भगवान्‌ नारायणं अपनी योगनिद्रा का आश्वय लेकर सये 
हृए थे । 


सुटि स्वना 


सृष्टिकी वहु हमोमय, सलिख्मय, एकाकी ब्रह्मसय, एकाणव अथवा कारण 
अवस्था अर्थिक ममय दक न रह सको । उ एकाकी जह्य के मनमे एषः से अनेकं होने 
की इच्छा उत्प हुई ¦ दस इच्छाकी पूर्दिकै किए वहु ङ्य विद्छक्लष्टाब्रह्याकते रूप 
मे प्रकट हृञा । जिसे वैदिक व।इमय मे हिरण्यगर्भ, प्रजीपति, विशवक्मा इत्यादि नामी 
मे स्त किया गया ह) स्मृति जसि स्वयम्भू तथा पराण जिते चतुमुख कछेकपित्तासह 
बरहा के षूपं मे चिवि करते ह । 
ब्राह्ी सट 
ब्रह्मा के जन्म पे सम्बन्धित होने के कारणं इय आद्य सृष्टिक ब्राह्मी यष्टि कहा 
डाता है 1 उपतिषदों मे, हिरण्यगभं के नामस प्रसिदत्रह्याकी इम सृष्टिको, ब्ेह्यकेीं 
हिरण्यगभ अवस्था कहा जोक ह) 
वेद्‌ ॐ हिरण्यम सक्त के अनुसार सवसे पहले हिरण्यगभे उत्पन्न हूए । उत्पन्न 
होते ही वे मब प्राणियों के अधिपति हए ¡ उनने ही आकाशि- पृथिवी को जपनै-अपनं 
स्थानपर्‌ नियुक्त किया} उनदेवे्ताका नाम कथा| हेम हृव्य द्वारा उनको पूजा 
~ 2 = 
करतं ह| 
१, व्रह्म ९।२११ दरुन्यमर्यं सोक तिश्व गौोसोकं भयकरम्‌ | 
प. षापु० २१६-११ अआकौदेकाणय घ)ोरमविभ्राग तमौमृयम्‌ । 
माोग्रयंकाणवे त्‌ स्मिन्‌ दद्रुचक्रगदाधरः | 
फ़णप्सहृ्चकलित्त तमप्रतिमबचस्म्‌ । 
महाम) गपत्तेमागमन्वास्तौय मह्च्छरयम्‌ | 
तस्मिन्‌ महि पय दोते नं कनकप्रभ 
विश्णू० ६।४;४.१ एकतरे ततस्तस्मिन्‌ शेषदाय्पागत प्रभ्रु' | 
वरह्मरूपधेरण्दीते भगवानादिकृत्‌ ह रि' ॥ ^ 
अत्पमायानयीँ दिव्या सागनिदँ"खम्‌ स्थित ) 
भाग० ३८।१०५ उदाप्टयुत विश्वमिदं तदमव | 
अड्न्छतल्पेऽध्िदायान्‌ एक, । 
३. ऋरथेद १०।१२१।१ हिरप्यगभ. समवततःग्रं भरतस्य जातत पतिरेक अस्मीत्‌। 
प दःघार प्रथिवी चाद्युहेमा कस्ये देवाय इनिषा विधम ५ 
प्रजन २५ पूमयव 





व 0 
87. त | 7१ " .१।॥ खरक णर । & ऋ 





मुण्डक एवं श्वेतारवर उपनिपद्‌ मे भी विदधके कर्ता हिरण्यगभक्रहा की 


~ > > 
प्रथम सुष्िका उत्छंखह्‌) 


है कि उन्हयेने बहूत-सी प्रजा उत्पत कौ इई \ ` 


मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे उन्हे भरजापत्नि कहकर पकाया गया! ओर केषा ग्या 


५ 


पराणो मे उन्हे ब्रह्मा, चतणल, हिरण्यगभं, प्राणियों के आदिकर्ता अदि नामों 


पे स्पत किया गया ह । कोलक्ार्‌ भी उद्र यष्टी नाम प्रदान करदं ह । 


मानस सु 


धुराणो मे कहा ग्यारह कि ब्रह्माजी अपने भन तथा ङ्श्ैर्‌ कं दिभिन्न अंगोपागो 


=, ष, =, ष्ट र न न ४ क 
स नोनि प्रकारके प्राणियोकौ सृष्टि करतेंहु। उनके मनसे उत्पश्चहु्दसुषटिको 
पुराणो प सानसी सुटि कहा भयाद 1 इसके अतिरिक्त चकि त्र्या का एकं नामं मन 
मी ङग अतः ब्रह्मा अर्थात्‌ मन सै उत्प हद सृष्टि मानसी सुषि होगी । ` 


पराणो मे अनेके प्रकार से दत मानसी सृष्टि कां वणम प्रप्त होता हं । 


कमार्‌ सगं 


ह ।, 


बरहा नें अपने मनसे सवप्रथम जिस सृष्टिक आविष्कार क्रिया वहं पुराण 


मे कृमारस्गके नामे प्रस्द्धिहै) कटाजतादै कि त्रह्याने सृष्टिक प्रारम्मम 
अपने समान तेजस्वी चार प्रौ को उत्पन्न क्िथा) वे चारो पुत्र जन्मसदही घरनन, 
दैराग्यादि भावों से युक्तथे। जानी होने कै कारणव चारो पुत्र सुषि विस्तार के कयं 
से विरत रहे । वे बार ्हमचायी अथवा ऊष्वरेता थे। उनके नाम थे--सनक, सनन्दन, 
सनातन ओर सनत्करमार । पुराणोमे इन चार ब्रह्मकुमारो की प्रसिद्धि महान्नार्नवान्‌ 
कऋषियौ के स्पमेहै ` 


| ++ गति 


8 


्िकिक्््ि। ।  -णण.. -यणणणें 


भरु" डक० {1६1 ॐ ब्रह्मा देवाना प्रथम सनश्रव विश्वस्य क्ता मुवनस्म्र गौप्तः । 
ए्वेताश्यथ्ट छ दिरप्यग् जनयामासु एव 


, मैत्रायण्यु० ९६ प्रपििर्धा एकर तिष्टत नारमततेक स।त्मामिष्मायाह्ना बह्रो पजा 


अद्ूजतु । 
ञ्य ४।०००५ दहिरिण्यभभं सोऽग्रऽस्मिन्प्रादुभ तश्चचुभूखे । 
[रिकतं च श्रू्तप्ना बह्याग्र भमवतत | 


अमरकोश हिरिण्मगर्भा लोकेश ' स्वयभररचतुरानमन । 
भः० ३१९२1२० मन्त देहतेण्चेद जज्ञ चि श्वकृ तो जयतत ॥२७] 
व्‌ायु° ।२७ मना महांश्व मक्तित्र हा 


स्वसव्ास०, पुं ३ पर्‌ उह्धृव मनौ नद्तिमिहैःत्‌ नह्य । 
भएग० १६११९३२ १६ पुना हिरिण्यगथस्प्र मानसाः सनकादय, । 
वहो, ३।१२।४ सनकं च सनन्ट च सनातनमधास्मभ्र । 
सनत्कुमारं च मुनीतु निप्किसानुष्यं २३.) 
य [य० ६।५८०-७१ अगर सथ्य ब्रह्मा भानस्ानःद्मन समान्न्‌। 
सनच्द्त च सनक विद्र च सनातनम्‌ + 
विप्णु० १७६ नरै ललोकेष्वमजन्त निरदेश्चा प्रजेष्ुते। 


सग सहिता १२९ न 





जैसा किं भगे ! प्रा्कत-वैकृत सगं } मै बतलाया जायेगा कि ये चारौ ऋषिकुमार, 
महत्‌ या बुद्धि तत्व के धर्म॑, ज्ञान, वैराग्य तथा एस्बयत्मिकं चार भावां कै मानेवीकत 
रूप हू । 


सर्ताषि सगं 

उपर्युक्त चार पुघो के अतिरिक्त क्या के मनसे मरीचि, अत्रि, अगिरा आदि 
सप्तषियो की उत्पत्ति के चिवरण्‌ पुराणों मे उपलन्य होते हं ¦ 

विभिन्न पराणो मे इनकी सख्या के सम्बन्ध मे विवाद पाया जता हं). कोई 
हुनकी स॒द्य को सात, कोई नौ, कोड्‌ दस, कोई ग्यारह भौर कोद बारह षठछतं हु । 
किन्तु प्रसेक वं मे सप्तयो के नाम अनिवार्यं सूपसे भित गये है । उनके नाम एव 
नरगं इम प्रकार हु-- 

सपपि--पसरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहं, कतु बौर वसिष्ठ ¦ । 

नव अपि पृक्तिः सर्तापि दथा भृगु एवं दन्न । ~ 

दस ऋषि--पूर्घोक्तं नव तुया देवषि नारद ) - 
" ग्यारह ऋपि-ूर्वोक्तं दस तथा रचि 1 

बारह ऋषपि-- पूवत भ्यारह तथा नोललोदहित श । ` 


सप्रषि रहस्य 


उपर्युक्त सात अथतीा बारह क्षि क्याथे ? कन थे ? इस सम्बन्ध मे वायुपुराण 
हमारा दिशा-निर्दश करता ह । उसके अनसार भगं आदि नवे ऋषि ( नवे श्रह्या } अत्यन्त 
प्राचीनकारीन ब्रहूवादौ गृहस्थ थे 1 उन्हे सर्वग्रथमं ( बेदयज्ञमय ) घमं प्रवतितत किया 
था तथा प्रजापति रचि, नारद तेथा रस्ट्र कै साथ मिरखुकर बहूते-सी प्रजा उत्पन्न की 
थी । ये बारह षि ही दाद प्रजापति है 1 
मरीविप्रमुख् पक्त ऋषियो कै सम्बन्धमें पुराणोमं प्रसिद्ध कि वे स्वायम्भष 
नामक प्रथमं मन्वन्तर के मन्तरद्रष्टा वैदिकं पि थे |` 
१. गरूइ० १।८७।२ मरौ विरत्थङ्गिरसौ पुलध्व्य ' पुलहः करतु 
य शिरश्च महातेजा ऋषय" सष की तिक्ता । 
२ विष्णु० १।७४-६ ममु पुनस्त्यर पुलह. क्रतुमेद्धिरसं तथा । 
मरी चिदेक्षमि वशिष्ठ चैवं मानसात्‌ | 
नब ब्रह्माण इत्येते पुराण निश्चयं गस 
भाग० ३।१२।२५-२२ अष्ासिध्यायत सर्ग दख पुरा प्रजल्लिरे | 
वायु £1१००-१०६ । 
नामूु० ६।१०६ इत्येते ब्रह्मण" पत्रा प्राणना द्वादक् स्ृतेः' । 
वायु० ६।१०४-१०४ भृग्वादयस्तु मे सृ नवैते जह्वादिनः। 
नृहमेश्चिन, पुराणास्ते धर्म प्तैः प्राकभवतिह ! 
ह्वाद्डते प्रवर्तन्ते सह्‌ रण्यं प्रजाः । 


नो षड ८ ५४ 


७. गर्द्व० ११८७।१- । 








रद्र सृष्टि 

ब्रह स अव देखा कि उनके द्वारा इत्पस्ने समके-खनस्दन आदिं चारो ऋषि- 
कृमार सृष्िविस्तार कै उनके का्थंमे कोदभी भागनही च रहँहु तौ उससे ऊनं 
महान्‌ क्रोध हा ! उनके क्रोध से एकं महतेञजस्वी पुत्रे हुमा } वहु जन्मत ही येयु 
इसलिए बह्मा ते उसका ताम सुद्ररखा। वहु रद्र नीखुलोषह्टिति वणकाथा! प्राणों 
मे उपे बहूधा नीललोहित सद्र के नमसे स्पृ कियाद । 

देन र्दन अमे मिता ब्रह्याके सृष्टि-कायं भे सहायता देने के किए असंख्य 

रो कमै चष्टिक् | लेकिनये सद्रसुणिके विपरीत, सहार के योग्य निके । ब्रह्माते रद्र 

को इन अस्य रद्रगणो कौ सृष्टि करनं से रोका आर उन्हे दष करने कौ सरषहुदी। . 

ब्रह्मा से उपयृक्तं शट्रके जन्मकी चटका पुराणोमे रौद्रीनचुष्टिकं नामसे 
प्रसिद्धं है । यरे विन्धार् से शद्रोत्पत्ति की यह्‌ कथा महत्तस्वाव्मक ब्रह्मा से भहंकारास्मक- 
द्र फी उत्पत्ति को प्रतीके रूपमे सुचितत करती हं) 

साख्यकं प्रसिद्ध स्गेक्रम प महत्य ये धम, तानि, वर॑ण्य तया एद्वय इन चार 
भावो कौ उत्पत्ति कौ सूचितं क्िमागयाहि!\ अर्‌ उसी महत्त्व स्र अहकारकी मी 
` उत्पतन्ति बततकछलायी गयी है ` चकि महृत्तछ्छं कै उपर्युक्तं घर्मन्नानादि भावो ते किसी भम 
प्रकारे धष फा विस्तार सही दहो अतः उष्ट्‌ निण्क्िस कहौ जा सकतादह्‌। पदगो 
की मानवीकरण प्रयान जलकृदं शली मे ये घमज्ञात्तादि भाव्‌ महत्तस्यात्मक ब्रह के वारं 
पुव--पतनक, सनातिन, स्रनन्दन ओर सनतृकूमार हं । ओर उसी महुत्ततत्वात्मकं ब्रह्मां 





१. तिष्णु १।७।२८-१०.,१२ सनन्दनादयो ये च प्रवस॒ष्ास्तु वैवसा। 
नेते लोकेष्वसडन्त सिरएपेशा' प्रङदुते | 
सवं तेऽभप्रागतङ्वानः वीतराग विमत्सरा, । 
तेप्नेन श्विरवेक्ेषु लो कशुष्टं महात्मन" । 
व्रह्मणतोऽश्रुन्महात्र्‌ कोधस्चलोतमदहनक्षम. ॥ 
भ्रकुट)क्रुटिसान्तस्य सक्लःरात्का धद पिह्मातु । 
सगुत्रव्नस्तदा रदो मध्म्रदकक्षमप्रभ | 





॥ सि 1 | बि ॥ हि | 





भाग? ३।१२।७ सव्योऽ्जायत तन्मन्युं कुमारो नीललो{हत' । 
नयु > ६।७० रुद्रं रोषात्सक्तभवम्‌ | 
अग्नि० १७।१४ स्च सज क्रौधसमवम्‌। 
रराद यस्वर्‌ पभाऽ्थ प्रदवह द्िजस्नन्नम । 
तिश्भु9 १।८।३ ४ रृद्रक्त्वं देव नाम्नासि म रोदीवय्रमाबह्‌ । 
२, भाग ३।१२११६-९८ रद्राणा शदरसृष्टाना समन्ताद रसता नगच्‌ ; 
^ - अल्ल भर्भाभि ; 
तप आर्निष्ठ भद्र ते सर्वश्रषुवःदह्‌। 
३ सा” कारिक!० २३ अध्यवसायो बुद्धिर्मा ज्ञानविरागपेश्वर्यम्‌ | 


भात्तनिकमेतद्र.पं तामसस्तस्माद्विपयस्तम्‌ । 

वायु० ५।२३.२९२२५७ ब्रह्मा बुद्धिस्च मिशन ध्रुगपल्यंबभवहतु ॥ म 
अपरतो घरसज्ञानेन रेश्वर्थण च मोऽन्3ित' । ५ 
धर्मेश्वयकताबुद्धिनष्ट जज्ञेऽधिमासिन' 1 


सगे सहिता १४१ 


उत्पन्न ( इन्द्रिय, मृततन्मावादि क्रा उत्वादक ) अष्ुकार उनका नोरुखोदहिते श्र | 
भिंस्घे ससंख्य शद्रोकी { मृततन्मात्र भववा एंकादस प्रणष्पं स्द्रो कौ उत्पति 
टीती द । 

प्राणो मेभीग्द्रकौ बहुकार का तथा ब्रह्मा को महत्त का अधिष्डाहा- 
अभिमानी देवता कहा गया हु ¦ उनके इस रूप रपर देवतघद्टिता मे विस्तार पृक न कृश्‌ 
खास भया हूं । 
अगजं सृष्ट 

ब्रह्मा ने पूर्वोक्त सनक-खचन्दनाद्वि, मरीत्वि, भत्र वेया नौलनोहित्‌ ९६" आदि 
कृमारो तथा ऋषियो की यष्टि अपने मनसे को 1 उन्न अपने गरीरसे भी धर्म 
अधर्म, मृत्यु, कास, क्रोध, डोम, दाणी, समुद्र, निक््छति, कर्दम आदिकी गृष्टि की। 
कहा के शरीर के विभिस्त गीं से उत्पन्स हुन कं कारण व अगज कहुरये | उनकी 
सृष्टि स्मष्टि्प ये अगज सृष्टि कही नात्री ह 

पुराणो मे महत्त्व को (जोरि ब्रह्मात्मकं हु ) तीते प्रकार का--सात्विक, 
राजस्-तामस कहा गया हु 1 ` धर्मजञानादि उसके सास्िक अंशजन्य ह्‌ तथा द्र 
तामस अंशजन्य । अयज सुष्िमे गिन गये घमं, अधस, काम, क्रोध, लोम भादि भावं 
भी धरद्धि पा महत्त्व के साद्विक, राजस त्था तामम अश्च के विभिस्न योगो से निमित 
है । उन सवका सम्बन्ध बुद्धिं या महत्त्व, जिसका भधिष्ठाता ब्रह्मा, पे अतदडाने 
कै छर्‌ उस्हु जषा अर्थात्‌ महत्त्व की सन्तान बताया गया है | 


मानवी सृष्ट 


ब्रह्मा न यष्टि कौ वृद्धि के ङ्िए्‌ पुनः ध्यान किया क्योकि पूर्वोक्ति मरीचि, अत्रि 
भादि मानसपृत्रोसे उनकी सृष्टिकी पर्याप्त वृद्धि नही हुईयी। उस ्यानादस्था से 
उनका रीर दा मागो मे विभक्त हो गया] एकत भाग से नर्‌ उत्पन्न हुभा रौर दूसरे 
मागे नारी । नर का नाम स्वायम्भुवे मनु तथा नारी का नाम अतसूपा था 1" 

मनुं र शतरूपा क इस सर्वप्रथम मानवीय युग से, सिथुन धर्म द्रवाय मानवी 
सृष्टि के िस्तार हृजा 1 इस मिथुन से प्रियत्रत मौर उत्तानपाद नामक दो पुत्र उत्पन्न 


[की णण | | 


९ भागम १२२३-७ 


२ ष्णु १,२३४ सान्ति सजप्एचेव ता्मसषव धधा महस्‌ । 
३ भाग० ३।१२2६-४2 तताऽपरामुपादाय स सर्गाय मनो दध 
रषीणां भरिवीर्याणःमपि सर्ममविस्तृततम्‌ । ॥ 


कस्य रूपमश्रह्‌ द्रधा यत्‌ छाममभिषक्चते, 
ताभ्या हपविभागभ्प मिथुनं समपद्यत | 
यस्तरु तेतर पुमात्‌ सोऽध्रुत्मतु स्वामशरुन' स्वगर्‌ । 
छा यासीच्धतल्पाख्य मही ष्यस्य महात्मन । 
, तदा मिथुनधर्मेण प्रना दोध्रःबभूविरे 
नयु १०।१-१६ हसी के सभान। 


१४९ मारतोय सद्ितिरा 


ह प्रियत्रेतसे आगतश्च नानि कऋपमेदव मरते आदि क्षत्रिय गजाजाकौ वद 
परम्परा प्रचलित हह जबकि उत्तानथाद सचे पुव, उत्तम, तामम, रवतत जादि पुराण- 
इतिहा प्रसिद्ध नरपगवो को सन्तान परम्परा ।' 
मैथन सुषि ह 
मनु ज]र दातरूपा के उपर्युक्त दो पुवो के अतिरिक्तं तीन पत्निया धी थी } उनम 
देठहूति नामक पृन्नी कर्दम नामक्‌ प्रजापत्ति से संमत हर्द तथा आकृति ओर प्रसूति 
क्रमशर रुचि एवे दक्ष नामक प्रजापत्तियो से। उनके संयोग { मधून) स नाना 
प्रकार कं देव, दानवे, पद्यु, सपं अदि नजीवधारियौ की उत्पत्ति हई । मेथुन से उस्पद्च 
होने के कारण यहं मुष्टि भैथ॒ती मष्ट कहलायी । 
चनुविध प्रजा सृष्टि 
पुराणो मे इस सु्टिके समस्त प्राणिथो को देव, असुर, मनुष्य तथा पित्तर- 
इन चार र्गोमे विभाजित किया गया है 1 उनके सम्बन्धे पराणो मे कहा जाता 
ठ क्न ब्रह्माके मुख मे देवता, जघन से असूर. पक्षों द्वे पितर था राजसं गरीर से मनव 
उत्पन्न हुए । इस चनतुविध प्रजा को उत्पचि का विस्तृत विततार परायः सभी पुराणोने 
किया दहं । ओौर इस सनका उरश्य मात्र यह्‌ दिखकछाना ह कि इस सारे चराचर विक्ष्व की 
बरह्मा नै यपनें मन ओर्‌ शरीरस रचाह। 
इस देव, अमुर, पिदर तथा मानवं वग के अतिरिक्तं यदि ऋषिवशं का ची 
अलग से ग्रहण किया जये दो उसकी उस्पत्तिके सम्बन्धमे पुगणौकाकहूनाहं कि 
मरोःच, अश्र तथा सनक-सनन्दनादि ऋषिगण ब्रहम के संकल्प अथवा मनसे उपघ्न 
हाने के कारण उनकी मानसी प्रजा है । जिसका वर्णन हमने अभी मानसी सृष्टिक 
अन्तर्गत दिया है| 
इमं चतुविध प्रजा के अतिरिक्त वैद, यज्ञ, शास्त्र, पका, पक्षी, यक्ष, राक्षस, 
पिञ्चाच, भन्धव, अप्रा भादि कौ सुष्टि-विपयक कथां भी पुराणो में उपकन्धे होती ह 
ओर उनमे ब्रह्मा जौ को इन सब सुष्टियो का कर्ता माना ययाहं । ` 


१. भाग० ।१-७ ? बिष्णु० २।१ 1 अरिन० १०७ मार्क= ६३ ¦ वायु° २३ । 
२. भाग 61, गरुड० ।२९, ३४, तिप्णु० १।१४१ २१, मार्क ० ६०,५१,६२, वायु ° १५। 


३, वाग्रु० ६१९ तत दैव घ्र पतत्‌ मानवे च चरुम्‌ ॥ 
विण्ु १।५।३० तत) देवायर प्ततित्‌ मनुषश्च चतुष्टयम्‌ | 
ठे कऋभ्रु० ६१८ ततन्थ जष्टनात्पुवमन्चरा जक्किरे द्रुत" | | 
६¡१ ततो सुखे सपुसच्ना दौस्मतस्तस्य देहा । 
६।१३ पितरो य वपामि गन्रूयहनौरन्तरासरजत्‌ । 


विष्णु० ९।(। २० रजौमात्राल्िकामन्म्‌ जगृहे स तन्‌ प्रभु । 
र्जोमात्रत्क्टा जाता मनुष्या द्िजसत्तेम । 
"11० ९।१ 
रट ' 
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१ व व त 


सृष्टि के विविध प्रकार 

पराणो मे आत्रहा स्थावर पयन्तं समस्तं सृष्टि का वर्गविरण अनेके प्रकार से 
किया गया है किन्नु नौ प्रकार की सुष्टियो का वणन प्राय. सभी पुराणौ मं उपद्व्व ह| 
पुनश्च वह नवविध सर्गं पुराणो मे अनेक प्रकार से विभक्त क्रिया मया । 
। प्रस्तुत प्रबन्ध मे हस तदतिध सगं कै पुराण वणित धिविध सूप को अपनकर्‌ 
वर्णन क्रिया गया है । उसके वर्णन विव्रेचच कै पूवं अन्यान्य सेदो का वे्णन कर देना अप्रा- 


नहि 


सगिक न होगा ¦ | 
सघविध सगं 
पुराणो मे इसके अन्तरगत ये नव सगं गिनायं गयं ह- 
१. महत्‌ सगं ४ मुख्य सगं ७ सर्व्र¶क्‌ स्रोत 
२. इन्द्रिय पतग ५. तियक्‌ खत ८ अनुग्रह समं 
र. तस्मात्र समं ६ ऊर्न स ९ कुमार सभं । 
द्विविधं सगं 


पर्वोक्ति नवसर्ग मेमे प्रथम ठीन सगं प्रति से नस्गिक स्प से श्यात्‌ अनुद्धि- 
पूर्वकं उत्पन्न होने से भबुद्धिप्वक सृष्टि कहलाते हु । रेष छु सग ब्रह्य द्वारा बुद्धिपुवक्र 
भथति खब सोच-यमद्यकर बनाये जाने ये बद्धिपू्वक स्ट कहलाते हं। बदधिप््रक् 
सम म कषही-फष्ी पचि सही गिनं येह । 


चतुविधं सृष्ट 

बरहा द्यरा प्रवेतिते मानपी, रौद्री, सथुनी तथा स्वयं ब्राह्मी सुणि इन सवका 
अन्तभवि भी उपयुक्त नवविध समंमेदहो जताहं। पूवं वर्णित अंग, मानवी दथा 
चत॒चिच प्रजा पुष्टि भी दस नवविध क्षग मे समाहित दह जातीदह | ब्रह्या द्वारा प्रवर्तित 
होते से ये सब शु्टिर्या छह प्रकार कै वैक्रेत सममे आ जात्री है| 


पोडश्विध्‌ सु 

स्यद्मन मे सृष्टि के सीखह्‌ प्रकार माने गये ह यणा--चौदह्‌ प्रकारका 
मौतिक्‌ सगं तथा एक-एक प्रकार के तत्तत तथा भावस्ग । इनमे से तत्त्वं का अन्त- 
भ्व महदादि ल्प प्रतु सग मे, मावसगं का अन्तम कमार सर्गं मे वथा भौतिकं सगं 


९, चायु० 51६६ गरकृतास्तु जयः सगः कृतास्तपनुद्धिपरूरका । 
यु द्धपूव प्रवेततेन्ते प्ररस्षग ब्रह्मणस्तुतै। 
द ितवाप्रनीय १।१२।१८ { पुराणधिमज से बद्धत); 
एाकृताभ्च अरय पुवं सर्मास्वेऽबुद्धिपवका, । 
यु द्धिपुब प्रचतन्ते सुर्याय" पडच वैकृता } 


काञअत्पपि वब ग्गमहयम जाता! सास्य मतप्पत्तयाक च्वि संगमीौक्हा 
न 
साह | 


विविध सुषि ~ 


पुराणो मे प्राकृत, वैकृत एवं प्राङ्घत्व॑कृत कै मेदसे तीन प्रकारक सृष्ट्यां 
मारी गयी ह । वूर्वोक्रि नवविध स्गक्ो इन तीन भागोमे पुराणकारो न गित किया 
है} प्रथम तीन सर्ग = प्राक्त सगं । मख्यादि पचि सर्गं = वङृतसमं \ नदमा कुमार 
सग = प्राक्रत-वङृत सगणं । | 

प्रस्तुत्‌ प्रवस्ध में इसी त्रिचिध विभाजन को स्वीकार करके लवसर्गौँ का वणन 
क्था गया हं) 


प्रात सगं 


जड आओौर जीवक भेदपमेयह्‌ सृष्टिदौ प्रकारकीह। जड़ भृष्टि प्रकृति से 
उत्पन्न होने षे प्राक्त की जातीदह। हम प्राकूतया जड सुष्टि कै अन्तगत अव्यत 
प्रकुति पे उत्पन्च सहृ्दच्व तथा अहुकारज एकादन्च इद्र्यां तथा पच तन्मीव्र--इस 
प्रकार सतह पदार्थं अते दहै! यहु सवरह्‌ पदयर्थो की सृष्टि सार्य ददानम ल्गिया 
तत्त्व सर्ग के नाम से प्रसिद्ध ह । इसे पुराणो मे प्राकृत सर्गं कहा गया है । इम सर्गे 
पुराणो के प्रसिद्ध नवविध सर्ग के प्रथम तीन सर्म अर्थह्‌ पहखा महत्‌ सग, दुमरा 
मूतसर्गं तथा तीसरा इन्द्रियसगं हो जति है ।* 


सुष्टिके प्रारम्भ मे सवसे पहले दसी सर्गं की सृष्टि होती ह महदादि सम 
प्रकृतिशौ से उत्पन्त होने कै कारण यहु सर्गं प्रात सगं कहूकक्ता हं! 


६, सन्कारिकः {४ गौहपदभःष्ये 
लिडसर्णो मावसर्गये श्रदमर्मा- "रष प्रधानकृतः षौडरविप मग" 1 
युक्तिदीपिका कारिका २१ तेश््वसर्मो महदादि । भावसर्मो धर्मादि । धतम व्रह्ादि' । 


वही, छरि्किा ४२ सग स्तिविघध । भौतिक मग ¦ हिडाशप सग, 1 पभावाछवष्च सरग । 
ततवसमाम० २० चतुददाविघधौो श्रुत॒समे' । 
२} गरक १।४।१८ पञ्चैते वकृत सर्गाः प्राकत्‌ास्तुनजय स्मृतः" । 


॥ प्रातो वेक्तण्चापि कौमारो नवम्‌ स्मृच | 
विष्णुः १।५६।२४१२६६ पूववत्‌ ¦ 

३, स कौरिका० ४० महदादिसृक््मपमन्त “लिङ्गम्‌ । 

स मुत्र ¡६ सप्रदक रु । 

४. गरुद १।४।१३-१६ प्रथमो महतत पशो विकपी नह्मणस्तु सः 1 
तन्माता द्विती ग्स्त तसग! हिस न्पुर्ठ । 
वे कारिकस्तलौयस्तु सगक्दरन्द्ररक. स्मृतः 

पेष प्राकृत सग सशूतो (अ) बुडिपुषकः । 


सर्म सपिता 
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प्रथमम महुतसगं स॒ष्िके प्रारम्भे मे त्रिगुणसाभ्य व प्राप्त अन्यक प्रक्ेति के पुरुप दवाय 
( ब्राह्म सम ) शुष्य किये जाने पर जिस महत्‌ - संहन्‌ अथवा बुद्धि भासक त्तव 
की उत्पत्ति होती है वह्‌ इस सयं हारा स्केत्तित किया गया है। 


प्तिय इद्दियमर्गं उपयुक्त महत्व पे दिविध यहुकार तेत्वं उत्पश्च होता है| 
( वैकारिक सर्गे) अहकार कै सात्विक शूप भे म्यारहु इन्द्रियां उत्प हती है । 


तृतीय भ॒तसगं ट्सी अहुकार के तामस श्प स्ते पच्चतन्मात्े उत्पन्न होते है जिनसे 
( तामसस्ग) पच्च महाभृत उत्पन्न होतेह) 


ब 


देकरत सगं 


ूरत्रक्तं प्राक्त धं की जडात्मके मुष्टिहौ जामे पर अीद-जगत्‌ के टि हती 
है} इससष्टिको परणोम वृक्ते प्रमं कहा गयाहं। इस सयं के अन्तर्गतं नवविध 
सग के पचि सग--सुष्पर सर्ग, तिक्‌ सुग, ऊर्वं सगं, अर्वाक्‌ सगं तथा पांचर्बां अनुग्रह 
यंश--भपे हं 1 महदादि संन विकत्तियो तथा इच्द्रियादि पोडक् विकारो से उत्पन्म होने 
फ कारण यहु सश वकृत सगं कहुलाता ह 1 


चतुथं मुख्य सर्म पूर्वोक्त प्राक्त सं मे कथित प्तौ आदि महाभूतो मे सर्वप्रथम 
( स्थादरसुष्ट) नदी, पर्वत, वुक्च अदि स्थावरं की उत्पत्तिहोतीदहै। इपैही 
इस सग द्वारा रक्षित किया गया ह । 
म मुख्य सर्ग के अन्तर्गत हम भूर्भृवादि सप्तलोको की भौ गणना 
कर छकते हु क्योकि घै भी स्थान्र्‌ कोटि मे अतह 


पचम तियक्‌ ल्लोत मुख्य सर्गं की रचना कै पर्चात्‌ कीट, पतंग, परु, पक्षी, मरीसुप 

( तिर्यक्‌ सुषि) इ्यादि तियक्‌ योनियो की पुष्टिहोती ह) चक्रि इन जन्तुं कै 
दारीर की दमाबट तियकं अर्थात तिरछी रही है इसलिए इन्द 
तयक योनिजया तियचे कते हं | 


पष्ठ उरध्वश्चोत सानवेत्तर स्थावर जंग जीती की उदपत्ति के पङ्चात्‌ दैवता्थों 
( देदेसुष्टि ) को सुषि होती दह । चूकि देवता उध्वलोक मे निवाञ्च करते ह 
अत. उनकी सृष्टि उष्व््ात कही जातौ है । देवता भर प्रकार 


मीनौ मर्म) 1 ह व = 1 कू 


९. गरुड० १४।१४-१८ = युरुप्रसगं श्चतुर्थस्तु मुपा वै स्थावरः स्मृताः 
त ५ प (र 
विष्णु० १।५२१-२ तिग्रणस्रौ तस्तु यःप्रोक्तस्तियग्यौैन स खन्यते ] 


अग्नि० २०१३-४ दृरनस्रोच्तम षष्ठो देनसभम्तरु स रमत" 

` चायु० ६६२१-६ तत)ऽब्राक्‌ सतस सयः सप्तम" स तु मानस", 
भाग० ।१०।१३ अष्टम)ऽनुग्रहु' सग ' साभिवकस्तएमसस्तु य' | 
माक० ७ पञ्चते ञकृताः सग 1 


१४६ मारतीय सु्िविया 


कं माने रपे है--त्राह्म, प्राजापत्य, सौम्य, दिन्द्र, भान्धर्वे, याक्ष, 
राश्चस तथा पिन्ञाच 1 
सप्तम भवाक्‌ लोत पूर्वोक्तं स्थावर, पद्ु-पक्षी, सरीसृप, इन्दर, राक्षस, असुर, सोम, 
( मानव सृष्टि ) प्रजापत्ति आदि जीव-जात्तियोकी सुष्ठिहोतीह) चकि भनु प 
तीचे पृथ्वी पर्‌ रहते हुं इसलिए न्ट अर्वाक्‌ सत कहा जात है | 
ष्टम अनुग्रह्‌ सग इन चारखोतोके प्राणियो कौ सृष्टिक पाथ अनुग्रह सर्गं कौ 
+ प्रतृत्ति होती ह । यह्‌ सगं विपयय, अशक्कि, तुष्टि तथां विद्धि के 
- मेदस चारप्रकारकादह। पूनः साल्िक, लामप्त के भेदं से वह 
दो प्रकार काहु] अर्थात्‌ विपच, अञ्ञक्ति, तुष्टि एद श्षिद्धिर्या 
सात्त्विक तथा तामथ मदकन्षदोप्काररकी है) साख्यकारिका कै 
गौडपाद शपष्यमे इन उदारो के अवान्तर भेद पचास वतराये गये 
है । इसे वर्हा पर प्रत्ययसर्गं कहा गया है 1 
तिपर्थय पाँच प्रकर का ह--तभ, मोह, महामोह, तामिस्रं तथ! अन्धतामिस्न 1 
यहु विपर्यय अथवा पंचपर्व अविद्या अन्तवहिः भ्रकाशसुन्य स्थावर या मुख्यस्षगं ये 
प्रतिष्ठित है 1" 
अराक्ति २८ प्रकारकी हुं 1 ग्यारह इन्द्रियो सम्बन्धी म्यारहु प्रकार की अशा्ि 
या असामर्थ्य, नौ प्रकार कौ अदुष्ट ( तुष्टि से विपरीत ) दथा आट प्रकार की उसिद्धि 
{ सिद्धिके विपरीत )1 से अदाद प्रकार कौ अनक्ति तिक्‌ खत के प्रणियौमे 
प्रतिष्ठति ह । 
तुष्ट अठ प्रकार की है-- प्रक्रत, उपादान, कारु भाग्य, पार, सुपार, पासनारः, 
अनुत्तमाभ, उत्तमांभ ¦ यह आठ प्रकार की तुष्टि उर्वस्या दैवमर्ग मे प्रतिष्ठितं ईं । ˆ 
इसी प्रकारं ऊह्‌, शब्द, अष्ययन, सुहतप्रात्नि तथा दाच---यं पच गोण सिद्धिर्यौ 
तथा तार, सुतार, प्रमद, मुदितं, मोदभान, रम्यक तथा सदामुदित्त- पे अठ भिद्धिमां 
अर्वाक्‌ खरोत अर्थात्‌ मानुपसर्गं मे प्रतिष्ठित है 1 


९ सा? कारिका ८९ अष्टजिकल्पो देथस्ते ्यग्मोनङ्च पञ्चधा भबति । 
तथा उमपर गौडपाद भाध्य मनुष्यश्वेकतिघं शमायतो भौ तिक सगः। 
भाग० २1१०।२७-२य देनस्ग श्वाविधौ चिच्रुधः पित्तरोऽयुर' । 

पन्धवेरप्सरस सिद्धा यक्षरक्षःस्धि चरणा" | 
॥ भूतप्रहपिश्ञाचचःश्वे विद्याश्वा किनिराव्य । 


२ बायु० 8१७ भञ्चम्तेउनुप्रह. सगश्चैतुर्धा सस्यवस्थित्तः। 
विपययेणं ्ास्त्मातच तुष्य सिद्ध्यः तथव । 
३ वशिष्णु० १।८।२४ अष्टमोऽनुप्रह सग साच्तिकेस्तामसश्च स" | 
४ सा० कारिका षष एष प्रतययर्गा थिपययाङण्छिनृष्टससिर्ध्यास्या, 1 . 
गुणने म्म विमर्दातु तस्य च भेदास्तु पद्चाकात्‌ | + 
५ वागु० ई।३५-२० 1 विष्णु० १41४-5 1 द मागण दैःप०-४ञ। विष्णुर १६२१९ 1 ७. वायु० दै ४८-६। 
विष्णु० १।९।१२-१४ । ८, वा्र5 ६।५२-६६ + वायुर ६।६५-६८ । विष्पु० १६६५।१५-१८ । 


सर्म सहिता ९४८ 


&स प्रकार वैकृत सर्गे कै अन्तयपत समी प्रकार को दव, मनुष्य, पदु-पक्ती, वं 
शादि की सुश्टयां समाहित हौ जाती है । उसके अन्तरगत पहले कहौ गयी मानसी, सौद्री, 
मथनी आदि सुष्टियो का अन्तमविभी हौ जाता ह । 


प्राश्रत-वेत सगं 


| ० 4 ङ कि ग्‌ + 

परणोमे दस सर्गकौ हवा कुमार सर्गके नामस स्पत किया गयाह) 

उसकी परञति-षिृत्ति हप उभयात्मकता को बततलन के लिए, उश उभयार्पक सगं भो 
कहा गणा हं। ॥ 


इस सर्ग को प्राक्स-वेकत कटै जाने का कारण प्रक्रत तया वकृत पगं की घां 
स्पष्ट हं) वकि यह्‌ सगं प्रकृति-विक्ति हष मर्हेत्तच्वे ते उत्पन्न द्त्तहु दशुर्किु इये 
प्राङक्कत-वेकृतं या उमयात्मक्र कहू जादा ह ) 


पुराणो मे सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार नामक चार चिफकरुपारो की 
ब्रह्मा से उत्पत्ति कौ कुमाग्हगं कहा जता ह \ पुराणो के अनुसारये चारो पुत्र युटि 
कार्यं से विरत अर्थात्‌ निष्क्रिय, ऊध्वरेता तथा जन्म से ही घम-ज्ञानादवि भे सम्पन्न थे । 
ब्रह्मान सृष्टि के प्रारम्भमे सवये पहले इन्टीकरी सुष्ट्की थी। कुमार्ग के 
सम्बन्ध मे इसे अधिकं वर्णन हमे प्रणा म॑ उपलन्ध नहीं होता । अतः अन्य घोतोसं 
उसका स्वरूप निर्धारित करन श्रधस्कर होगा । 


सस्थिकारिका ४३ मे कहा गया ह कि महृत्‌ या बुद्धित्व कं धम, ज्ञानः, विराग 
तथा एेशवयं-ये चार पाकिद्धिक भाव प्राकृतिके एषं वैकृतिकं अर्थात उभय स्प है! ` 
उसी कारिका के गौडपाद्‌ भःष्य मे उनकौ उभयात्मकता का हतु देते हए बतखधयां गया 
हं कि समके आदि मँ मगान्‌ ब्रह्मा के सनक-सनन्दनादि चार्‌ पुत्र उत्पन्न हए । ण्न 
ये धमञ्ञानादि चारो भात्र जन्य से प्राप्ठथे। प्रकृतिप्रदत्त होनेसेवे भाव प्रात 
कहुलायें । उन भावो को चकि आचाय आदि कै निमित्तमे मी प्राप्त किया जा घक्ताह 
हसचिप वे वेक्ठं ह । क्यौकि आचाय जादि भी विकरेति या वैकारिक अर्थात्‌ प्रकति कै 
महदादि भृतपयन्त विकारो से उत्पन्न है । 


"णण णणिणणणणण णण 1 1 वा धा च व | 


नयः 


१. वायु० ६;६१ को मार्यै नवम स्मृते । ग९०५ १।४।१८ बही विष्णु ११५।२६ पठतः. 
व्‌ कृतश्चव कमार नवम्‌" स्मृत | 
२. मागण 3! णप कौमारस्तूमयात्मक । 
३, भएग० ९।६।६ । वायू° ६०।७१०,७१ । विष्णुर १।५।२-१० | 
४ भाग १।३,६ स एवे प्रथम देव क्रौरार" सभमास्थिक्ष । 
वेःमु० ६1७9 श्र ससज बै ह्या मानरानास्मन“ समाद्‌ : 
८. स= क्वररिषैण ४ ( तथा उक्तका गौहपाद्‌ भाष्य) 
सांसिद्धिकाश्च भावा" प्राकृतिका चैकृत्तकाश्च धम्य. । 
कारिका ९२ अध्मनसायोबुद्िर्धर्मो ज्ञानविराग देश्वर्थम्‌। 


१४८ रतो सरषप्यिरा 


चतः म न.न) = न ५ + 


व्रत ष्यक न गाठ महन्‌ १ तभी विज्य नत 


दुष प्रकार स्कादिको प्रात धर्म, नधन, वैररय वथा एषवर्य-वे चार्‌ भावं 
प्राकत-वेजक्ृत्त सर्गं मे अन्तर्भूत होगे । पुराणोमे जिम प्रकार त्रह्याको महत्तत्त्वं कृ 
अविष्ठता सना ययाहं वैदेही ये चार ब्रहयपूध्रं भो महत्त्व के घम-जनादिं चार्‌ भावो 
कै अधिष्ठति मानें जाने बाह्विएु। मेरे विचरन्न जिन प्रकार्‌ ब्रद्रा, विष्णु, शकर 
आहि देवताभा के रूप एवं स्वमाव की केतना, पुराणो तै साख्यततछौ की संष्या एवं 
स्वभावादिके अनुमरकौह उसी प्रकारे इनं पर्मदिभावोको उन्टरीनि कुमारल्पमे 
कर्पते करिया है । चकि महुते स उत्पन्न धम-च्ानादि भावो द किमी प्रकार क नवीन 
तत्वसष्ठि सही हीर इयिप उन्द्‌ कुमार [ कुरुपा छोरा अष का वालक श्री कि 
सन्तानन्पतति आदि सृष्टि काथं नही क्रं सक्तं } सपमे कल्पित किया शया. ह 1 ओर 
चकि धम, दान्‌, विराग आदि भावच्छपियोसदही बहुतरा पये नाते इपटिए उश 
रपि दूय कल्थित करिया मया दह । 

पुराणो मे सनकादि ब्रह्मा कौ प्चवरपाय बा्कोकेषूपमे चित्रित किया 
गया ह | ' 


[स्थति-{वि्ार + 


ब्रह्मा द्वार सृष्टि क र्चना-कधं पूणं हौ आने पर्‌ उमके पिन्‌ तथा सरक्षण 
का प्रद उत्ता) पुराणो के धनुमार्‌ यहु काय परग्मेद्यर भगवान्‌ विष्णु करते ह! 
विष्णुपुतण उन मुप्टिपाखक भगवानु चिप्णुको सत्त्वरगुभान्वत्‌ तथा अग्रेण पराक्रम 
हाली वतताती ह | 

विष्णुपुराण के ष्टी अनुसार बे भगवान्‌ अवनी जगस्पःलनकर्त दा्तिकौ चार 
मागो मे विभाजित कर्के हम विदवको धारण क्रते । एके खं वै ररगक्त्‌ का 
प्रतिपालन करवै है तो इरे अच्च से चतुरदनं मनु म्पि शूरथीर राना तथा अवतारो के 
स्य मे अवत्रित होकर देल तथा धमं का सरक्षण करते दहं) उनका तीरा खच काल 
रूपै । इसरूपके दही करण विद के युष्टि-प्र्य तथा अस्य घटनाएं नियनितह्पसे 
घटित ह्री है! अपतत्रुरीयाञसे वै अगवान्‌ समस्त प्रणयो मँ प्रस्थित रहकर 
उनक्रा पाटन-पोपन तथा संरन्नण करते ह 


| ऋरि ऋ , , ण्ड ण्म भ 


?० नह्ये ० १।८।१२-१५ 


॥ अश्र वातुश्च मनेय आआिभूता कुमारक । 
चत्वार पञ्चुवर्दीया तवन्न्तु दद्यतेस। । 
> चिप्णू० १२६६ सृष्ट च पात्यलूयुग यावत्कन्प{अककेषन्‌ । 


स न्तभूहमगवाद्‌ विष्णुश्प्रमेपपर्‌ क्रम, 1 

३, विष्णु १२२ पएरकदिन सथितौ निम्णु करोति प्रिवालृनस्‌ । 
मन्ताद्दिलकण्चाम्येन सार रूप परेण च] 
सजत चान्येन सस्थति कृष्ने स्थित्तिय्‌ । 
स्छयुणः घमाश्चिच्य जमः बुखषात्तम ॥ 


संगं संहिता १४९ 





अतार्‌ 

भरीमदूभयवद्गीताके ही परसति पुणोमे भी धमसरक्षण तथा अधर्म के 
नाद्लके ल्पिच साधुजोकी रक्षा तथा दुष्टो कै निग्रह कै छिएु यगवान्‌ की अवतार 
किया करिपित कौ गयी ह । ` दष्टो के संहारके लिए तो मवान्‌ विष्णु ( श्रीकृष्ण ) 
स्वयं अवतार ठेते हुं तथा धमयक्च नादिके संस्थापनकै लिए त्प, मनु, मलुपुत्र, 
राजाजों, प्रजापति आदिक रूपम अपने अशं कां अवेर्तारतं करतं हु | ` जैसा कि कृ 
जा चुका है, मगवान्‌ कौ यहु अव्रत्‌ार क्रिया जबतक्‌ मृष्टि रहती हं ठतवततक सततं रूप 
सं चरती रतो है ओर इस वाच उनके अनमिनत अव्तारदहौ जतेहुं। 

पुराणो मे लोकपारनादि के निमित्त भगवान्‌ विष्णु द्विया घास्ण कथं गय 
वाराह्‌, कपिर, पभ, मन्स्य, कच्छप, धन्वन्तरि, वासन, नर{सिह्‌, सम, कृष्ण, बुद्धं तथा 
कल्कि आदि अवतारः अति प्रसिद्धं । स्वायम्भुव तथा तैवरस्वतमनु, अत्रि-सरीकि आरि 
ऋषि, रामकृष्ण आदि प्रतापौ नरेशं तथा दन्न आदि प्रजापत्तिथो कै अंश्ञाकवतार पुराणो में 
सवत्र ्बाणत्‌ करिये गय ह्‌ । 


प्रथ {दनच्ार 


दित कं बाद रात आती हुं ओर जन्मके वाद मृत्यु । इसी तरह्‌ सृष्टि के वादं 
प्रख्य भो अनित्रार्थस्प से अता दहं) 

समस्त पुराणाने मृष्ट को दुम अनिवार्यता अर्थात्‌ प्रख्य का एकर जीवन्त चिव 
खीचादहैज कि पुराणो की अपनी विरिष्टं लोमहषक रखी मे अकिति होनें के कारण 
चित्त को कंभोक्षुन्ध तौ कभी स्तन्ध्‌ कर देता है । 

पराणो के अनुसार स्वकू्प तथा कालक्रम की दृष्टि प्रख्य के चार भकार ह्‌- 

१. तमित्तिक्‌ या ब्राहप्ररय । 


२ प्रक्रत प्रछ्य | 
१, अंशिनि० २५६१ पृमसरभ्ण्थय हाघमहरण्यायः च । 
धराद, पाक्षना्थं च दंत्यदिमथनाय च। 
गीत्त!० ४७, ८ मदा मदाष्ि घमस्य ग््ञानिभवति भारत । 


अभ्युस्थानमध्मस्थ तदात्मान सृजाम्ष्म । 
परित्राणाय स्रुता बिनाषाय च दुष्कृताप्र । 
घम संस्थापना्थयि एमवामि युगे युभे। 

२ भगण ६।१-२७-२८ कऋद्थ्री मनवो देवा ननुपृत्रा महौजस्‌ । 
का" सर्ब हुरेरेत्र सप्रजापतयस्तथा । 
एते चांशकलाः पुस्‌ कृष्णस्तु भगव्रातत्‌ स्वयम्‌| 
इन्दारठ्माकुल सोकं मृडग्रल्ति युगे युने। 


वह , २1५।१६ स्थाने च घ्ममलेमन्वमरावनस्ला 
॥ माया विश्रततय इना पुरश क्तिभाज. । 
विष्णु १७१३८ मनी मनुपत्राश्च रूपा षौयधराश्चये। 


सन्माग निरशाः. शरास्ते सर्वे स्थितिकारणः' | 








वः 1 न्य ष्य त "छा । काणक षा त्र- ष्म न् 


२ सि पप्रय उथा 
४* आथ तकत प्रदेयं ` 
अन हमं दनक इसी करए मे अध्ययन कम्मे | 


स्धित्तिक्‌ प्रटयं = 


पुराणा क अनुसार सुषि के एक सहश्च चतुर्युग पर्यन्त अवस्थित रहने के पश्चात्‌ 
नमित्तिक प्रलय होत्ता हं! मानवीय वर्पमान से एक्‌ सषु चनरथगो मे ४३२००००००० 
वपं ( चार अरब बत्तीस करोड वर्षं ) होते दै ।* इतत कालावधि कोज्या क्य दिन भी 
कहा जातौ ह्‌ ) अपनं इस्तं दिवस के अन्त मेन्रह्माजी श्रोते को इच्छाकंरते है ओर तव 
उनके द्वारा रची गयी यहु सृष्टिभी सौ जती ह अर्थात्‌ उसकाप्रच्यहौ जात्तहै ब्रह्य 
के शयन कै निमित्त होने से उस प्रख्य कोब्राहा प्रलयं मी कहा जाता है। ` सृष्टिक 
मह्‌ प्रख्यावस्या प्रख्यराच्रि, कारूरात्रिं अथवा ब्राह्मराति के नाभस भी प्रमिद्धरं गौर 
दसको अद्धि भी ब्राह्यदिन कै समान सहस्र चतुर्युगं अर्थात चार अगव वत्तीद करोड 
वप हं । 


टस कालराति के अवसान पर्‌ ब्रह्यारी, अपनी निद्रा का परित्याग करके, पुन 
स्ट को रचना कुरते है ; 


स्वर््प 


पुराणो के अनुसार ठस नैमित्तिक प्रन्य ये भभुत्रादि सप्टद्टेकीं मे विभक्त ब्रह्याण्ड 
के केवत भू, भुवः.ओरस्व.-यं तीनलोकदही नष्ट होतेह । इनके उपरिवतीं महं -जनः- 
तपः तथा सत्यलोक इसने प्रभावित नही होते । केवर महुः नामक चतुथंलोक्‌ प्रखयाम्ति 


के महाताप के कारण जनशुन्य हो जाता ह । उय स्मय उस रोक के निवाक्नौ उपरिवर्ती 
लोको में आश्रय ठेते ह}. 





१ विष्णु० १।७।४१ ने मित्तिक् श्कृतकस्तथैचःत्य न्तिके द्विज । 
निर्मरग्च सवभरूतःना ए्रलयोऽयं चदुविध"। 
अग्नति० ३६८।१.२ । ¶र₹ुड० १।९१६) १1 प्रही, ९५२१७११ । भाग० १२।४ । विष्णु० ई ।इ 
२ गरुह० १।५६१६।१ चतुय गसहस्नान्तै जाह्मो नै भिच्तिन्छो क्य | 
अग्नि० ३६२८।१.२ नाद्यौ न मि्तिक्रो लय 1 चटु्गदहक्षन्ति | 
वारु १००।१३३। विप्प्रु &१३।११.१२ 
३ पुराणनिम्वा-"काललमाने' 


४. विष्णु० ६।३।११ चतुगमहस्र' ठु कथ्यते ह्मणो दिनप्‌ । 
५, धिष्णु ६।५।७ एप नमित्तिकि नाम मैत्रेय प्रतिसर । 
निमित्तं त्च यन्ते ब्रह्मरूपश्चरो हरि ॥ 
तायु १००१६९६ मुपुन्सुभगवास्‌ घ्रा प्रजा सहृर्ते तदा । 
६, वायु ४।५ राप्रिस्मबेताचती हेया परमेशस्य कृष्टनन्न । 
विष्णु ६।४।१० तत प्रथु राज्यन्ते पुनस्सृर्टि कंरोस्यज् | ॥ 


८ विष्णु० ६३।९२-४१, ६।९।१-१०। वश्य १००1 १३४-१८६ अग्नि ३६२।६-१५ भाग १२।४, ३।९१ 


सर्ग सहिता १५१ 





प्रख्य की प्रफरिमा व्तखते हए चिष्णुपुराण कदत है कि युगृन्तेमे क्षीणप्राय 
पश्व्रीतक पर सौ वपं तक विखकरभौ वर्पा ही होती जिससे समस्त प्राणी चेष्ह् 
जाते हं । पक्वात्‌ रूर्यकौ प्रर रदिमयां अवरिष्ट जलकोभी सोख रठ्त्री ह | इसके 
पश्चात्‌ सप्तररिमि सूर्य की सातो रदिमर्यां विभाजित होकर सात सूर्याका रूप धारण कर 
लेती दं । उन सप्तसूर्यो का प्रचण्ड ताप भूभुवादि तीन रोको क्त नष्ट कर्‌ उन्ताहै ¦ 
दुसके पदचात्‌ उ मद्ीच्छवास को दारण ज्वान्रम तीनो खोक भस्मीभूतहौ जदह 
जौ कि दीपना के मृष से नि. गुतदह्‌ती ह) महक तक पहुचनेवारी उस महुाज्ाखा 
के तापस पीडति हकर उक्षके निवाक्षी देषां जनश्ोक मं चले जाते हुं | ` स्तपराता 
भी गोपनाय के मृखसे निमृत निःव्वास केदारामस्महौजातैदहै) 

इसके पर्चात्‌ कालारिनि शद्रषूपे सगवात्‌ के मृश्लनिःवास रे सवर्द नामक 
मेघो कौ उत्पत्तिं होती ह 1 वहूवर्णी तथं सहाकायवलि दन मेषो कौ मृमङाघार्‌ वर्प 
स चह विलोकदाहकं अनचि प्रघान्तषह््टो जाती दहु) यहु महावृष्टिसौक्रै भी अधिक वपं 
तक हाती रहती ह॑ ओर उसके उच्च महान्‌ जरान म सम्पूर्ण ( मू आदिं तीत ) 
रोक संमाधेस्थ हौ जति ह । ओर यह्‌ त्रिलोकी एकं शहाममुद्र के समान हो जाती ह| 


- हस भयक्रर जकप्रलय के पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु के मुख से महावात उत्पन्न ` 


हता हं ¦ इस महन्‌ वायु से समस्त मेघरारि प्रणषहो अतीहि! उस्कै वाद भी यह 
वायु पौ वर्पौ तक निरन्दर चलती र - 


एकाणच् 
तेस ट्स महावायु को भो पौवर भगवान्‌ दिष्णु अपनी योगनिद्र के आश्रय 
से उन महासमुद्रे मे दडी हृदं शेपद्ाय कणे ण्य्यापर सोजातेहु) पुराणो मे चिश्य 


१, किप्यू० €! २1९४-६ चतुणरगसहय त्ते क्षीणप्राये महतत । 
अनानधिरतीनोग्रा जाये ङ॒तवा्िकी 
ततस्स भगवच्‌ तिष्णुभनौस्खपरद्च ररिमषु 1 
स्थित मित्रदवलयेषाणि जननि मुनिपत्तम | 
त॒ एव रश्मश्रस्सप्त जायन्ते सप्त दिवाकर । 
दहर्ट्प्रदोष वर्त्रं सपाता्त्े द्विज) 
रोष दिश्वःसपश्रतं पातालानि दुष्य 
तस्म्दपि महयतापसष्ठा लोकात्तत्त परपु । 
गच्छन्ति जनतक ते ददाल परेदिण ॥ 

२ विष्ण” ६।३।३०-४९ ततो द्ध्व जगत्सर्व मैद्रहपी जनार्दन । 
पुनि वाप्धान्मेषान्कर) ति सुसिसत्तम | 
उत्तिष्टन्ति तथा उयोभितनि वोग्रा वना । 
वर्णन्तिते महामेधा वर्षाणामधिकं श्रम्‌ ॥ 

३. चिप्णु० ६.४\१-२ मुम्वनि शकासनमोविष्णुवायुर्ताश्जक्दास्तत । 
नागथन्वति मैत्रेय वर्षाणानपरे क्त्रम्‌] 

४, विम्पू ‰३-६ एकाधिञ तेत तेस्मिते षशापदाव्टरा मत प्रभु । 

† प्रहर पधरण्दोरै मगवानाटिकृट्रि | 
वाय॒०२४।८-११ शओसीरेकाणंदं घ्रौरमविशाग छमोमश्म्‌ 1 इत्याद | 


क्षण , गृह्िष््र 


नकि 


[+ 8, ` क्ष्णा, | ७ | 


को इसी प्रख्याप्च अवस्या कौ एक्योणव करटुकर स्मृत॒क्रिया ह । यह्‌ अकस्वा बह 
दिवस के समान सहख चनुरयुय पर्यन्तं रहती है । ` 


प्रादत्‌ प्रख्य 


प्रार्णोमेब्रह्याको आयुसतौ क्प की बतलायी गयी है । जब्र उनकी आयु" 
सौ वर्षपूर्णहो जाते दहै तव प्राकृत प्रक्य होता ह 1 लिकिन ब्रह्मा की यह शताय 
मनुष्य की सौ वर्पकी आयु सै चार्‌ अरब बत्तीस करोड गुनौ अधिक होदी है।` 
दस प्रख्य का नाम प्राकृत प्रल्य इसलिए है कि इसे विश के प्रफृतिजन्य 
समस्त प्दीधं, मूर प्रकृति मे विलीन हो जाते ह 1 जिस महुद्यदि क्रम से उनकी उत्पत्ति 
होती है उसके टक विपरीत क्रमसेवेप्रकृतिमे विखौन हो जतेदै)* तनम तो इस 
विद्व कै चौदह भुवन होते ह ओौर न उनके निवासी 1 तब एक अकेले ब्रहमही दोतते हं 
मौर यहु सष्ठ उनमें अन्यक्त श्यं से समाहत्त होती ह । 





3.15 


पराणो मे इस महाप्रलय का अत्यन्तं भयानक एव रोमाचकारी वणन पाया 
जाता है । ` † 

श्रीमद्भागवतत के अनुसार सवसरे पह सौ वर्षं तक अनावृष्टि, फिर सुयग्नि 
की सा्वतक्‌ रदिमयों ्टारा कोकदहन, पुन. प्रचण्ड पवन के प्रवल आघात ओर अन्तमं 
आकाशसे चोर दन्दंकी स्तौ वषं चल्नेवाटी वर्प होही है । ` तत्पश्चात्‌ प्रख्य कौ 
वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ होती दह । 

सदसे परे पथ्वी के गन्धगण को, जर अपने मे विन केर ठेता हु शौर गन्ध 
छिन जाने से पृथ्वी का प्रख्यो जता 1 अब सारा विद्व सछख्लिमय दहो जता हं। 
जिस प्रकार यृष्ठिके प्रारम्भमे सत्र भौर जलदही जल था उसी प्रकार सुष्टिके अन्तमं 
भी सव र जकर ही जरु दिखलाई देता है 1 

लोकृव्यापी इस जल की तैजस्तस्व अपने उदर मे समाहितं कैर केता हं जारः तेव 
यह्‌ द्विश्च अन्निमयदहो जात्राह। अभ्िकेषेजफोवायु पी जाता ह । तब विव केवर 


१ न्निप्फु० ६।९।७-१० पड्योेर्दिन यत्त चतु्ुगसहञ्चवद्‌ ¦ 
एकाणवौकरते दोक तावक्ती रात्िरिष्यने 
२ निप्णु० १३।२६ पएवतु ब्रह्मणो वमेव वष॑शतुः च यत्‌ । 
+ छात हि तस्यं कणि! परमायुमहस्मन' । 
गरुड० १।२९६।६ एणं ब्रह्मायुषि गते भिद्यतेऽम्मसि लीयते । 
$ पुराणव्रिमङ् ^कासमःन'। 
४ धिप्णुण ६।४।१३ महदादेदिकारस्य चिजेषान्तस्य स्ये १ | 
विष्णु० ६।४।१२-८० अग्नि०३१ ८ १८-२८ ; म्म्य २४५ , वाद्यु ९०१ , मकि ८६, गङ्ढ० २१६. 
१५3 भ्ठ १२४ [ 
६ भाग० १२।४।८-१३। 
विष्णरु५ ६1४ १४-६६ । 


सश सहिता १५; 


वागुरूप ही रह जाता दह। व्रायुको भी अका अपनमं त्रिर्न कर्‌ रताहं} अमिन 
भादि व्योतियों के सर्वथा अभाव मे यहु विष्वं अनल्थकारसे भरलजातांदह। अषवतमदही 
तम शेष रह जाता ` ~ 
^» दम तमोभृत्त आकाशः को अहुकार्‌ तच्व ग्रस लेता हु । अहकारमन्थ इन्द्रियां व 

मन भी इसमे विंलीचद्ो जत्तिहं। बरद्धिया महत्त्व इस सहुकास्को भी अपने 
जापमे विलीन कर ठेताहुं। अन्तम बुद्धि आदि तत्त्वो की जनयित्री भन्यक्तः 
मूलप्रकृति म॒ महत्त्व विलीनहोजातादह) सप्तावरण ब्रह्याण्डके सप्त आक्रणभी ~ 
इस प्रकृति मे विलीन होकर प्रकृतिस्थहौ जातेहै। सुर्के प्रारम्भ यं किमान 
वरिगुणसाभ्य कौ अवस्था पुनः स्थापितं हो जाती ह 1 

विष्णुपुराण फे अनुसार यष त्रिगुणसाभ्यः प्रकृति तथा उसकी क्षुव्ध करनेवाला 
पुरुष भी अन्ततः परभात्मामे रीनहौ नाते ह किस्त यहु परमात्मा किसीम विरीन 
नही होता 1" 

परमात्मा प्रम ब्रहम की यह एक की अवस्था अर्थात्‌ प्राकरुत-प्र्य की स्थिति 
ब्रह्मा की सौ चषंकी पूर्णायु कै तुल्य काल तक रहती है। इम वेष्णवीनिशा के अन्तमे 
परमात्मा विष्णु पुन. सृष्टिक्रार॒भारम्भकस्तेहु ) 


नित्य-प्रख्य 


तुष्टि मे नित्य प्रति, प्रतिक्षण, प्रतिं पर होनेवाला विनाशं ही तित्यम्रखय हं 
प्राणों की रन्दावली मं प्राणियों एवं पदार्थो का अहूति् विनष्ट होते रहना 
+, 3 भ 
नित्यप्रक्य अर्थात्‌ प्रतिदिन होनेवाद्ा प्रख्य ह । 


# ०) णि (हा अया _ च ब» 


आव्यन्तिकि प्रख्य 


सुष्टि ओर्‌ प्रख्य कै जीवन ओर मरण के तापत्रय पित संघारवक्रसे भक्त हो 
ष ॥ ॥ १ 1 £ न्भ 
जाना ही आत्यन्तिकं प्रख्य ह । वह्‌ जानं एव वेयग्य द्वारा प्राप्तव्यहं। कैवल्य, 
निर्वाण, भुक्ति, मोक्ष आदि उसके नामास्तर ह ; 


१, विष्णु ६।४।१६५-२६ । २ विष्णुर ६।४।१६-३५ । 

३. घहो० ६।४।५६-५६ प्रकृतिर्घा मया सप्राता व्यक्ताव्यक्तरूपिणी 
पुरषण्चप्युभावेष लीयत परमादमनि ॥ 

४, विष्णु० द।धाषटदै-छद द्विपदार्घाल्मकं काक" कथिहौ यो मया तव! 

तते स्थिते निकला चास्य ्च््रमाणा महरने। 








८, अग्निऽ ३६८१ नित्यौ स' प्राणिनां लयः 1 सद्य विननो आदानम्‌) 
विष्णु० १।७।४३ नित्य" यदेष श्रूताना यो चिनाक्षो दिवनिद्धम्‌ । 
६. गरुड १।२ १७१ , आध्यात्मिकादितःपास्तीच्‌ ज्ञात्वा मसारष्वक्रवित्‌ । 
उत्पन्नज्ञानदे राग्य. प्राप्नाव्थात्यन्तिकफ त्थम्‌ । 
अग्निण उ६०।२ लय" आव्यन्तिक ज्ञानादात्मन' परमात्मनि | 


विष्णुर €।८} ९ । माभ० १२४।३४ 1 


१८ प्मारतोय चणका 


नि 
13 + ॥ 
| 


गे 
॥ ५ 





, पौराणिक सृष्िव्दाके चार आधार 


„ पौराणिक प्रतीको तथा उनकी चिन्रमय खली को सम्यक्‌ रूपसेन समन्ञ पानं 
कै कारण बहुधा एसा भाक्तित होने लगता ह कि सूष्टिविद्या सम्बन्धी पौराणिक कमन 
कपोककठ्पित किंवा निराधार हुं । किन्तु उन वर्णनो के सम्यक्‌ अनुसन्धान स एसे अनेक 
सुद आधारो का परिज्नान होता ह कि जिनपर पौराणिक सृष्टिरविद्या का भन्य प्रा्रादं 
सहुस्ाल्दिया से अड़गि भाव से खड़ा हु ह ! उत्तके वे अडिगं याधार हु--पाख्यं योग, 
मनोविज्ञान, गभंतिद्या एव प्रकृति कै सूक्ष्म अवोकन्‌ 


सास्य योग 


पुराण मे महदाद्िमूतपर्यन्त जिन सूरष्टि ठत्वौ का प्रतिपादन क्िियागयादहुंतै 
सुष्टिततव साख्य को सत्कार्यवादी अकालस्य तकसरणी दाया सिद्ध 1 इसके साथ योग 
की प्रत्यक्नं अनुभूतिर्या मो उनकी पुटि करती ह) योग म जिन आस्तन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि नामक छह योगागो को श्रतिपादनं किया गय 
है, उनमें साख्य के भूतेन्द्रि, प्राण, अरहुकार, वुद्धि एव प्रकृति के समानं एकं तारतम्य 
तै । जिस प्रकार प्ताख्यके यं तस्व स्थूकसे क्रमश. सृषक्ष्म होते मयेह ठीक उस प्रकारं 
योग के डयन्ते भी क्रमश. सृष्ष्म हौत्ते भये है जौर इन भृशम होते गये अगो म्‌ सास्य के 
सुक्ष्पतर दहते हृंए तन्व कै अनुभव की सामथ्यं किचिमाने ह । 


योग का सबये स्थृल अंग भासनं हँ । जब साधक आसन के अम्य्तिम दक्षहं 
जादा है तन उसे विश्व क सर्वाधिक स्थर ततत्व-पंचमषहाभूतो का स्पष्ट परिक्तान होता हं 
अओौर वहु उससे भी सक्षम तत्व कै अनुसन्धान म प्रवृत्त होता ह) 


भासन की अपेश्ला प्राणायाम के द्िततीयाग मे दक्ष हुने पर उस पंचमहाभृतो को 
अपेक्षा सृष्ष्म स्वरूपवे प्राण्य की अनुमूति होती है। पर्चात्‌ आर भी सूक 
यौगाग नर्थात्‌ प्रत्याहार की साधना करते समय वह इन्द्रियो एवं मने कं सुकष्मता का 
अनुभव करता ह जो कि निस्वय ही प्राण एवं पचभूतो कौ अपेक्षा परम सुक्ष्म हुं । इसके 
आये ध्यानागे के अभ्यास मे उये अहंकार नामक ओौर भी सूक्ष्म तत्त्व का बोध्‌ हता ह; 
दस बहंक्ार के कारण ही उत्का चित्त चंच वना रहत ह भौर ध्येय विपय मे विलीन 
होने को वमार वही हदा । पृनश्व घारणामे दक्ष हो जानं पर अहुंकारजं च॑चरख्ता नष्ट 
हो जाती है ओर निद्चयारमक बुद्धि कौ अनुभूति होती हंजःकि अहंकार भो सूम 
ह 1 पदचात्‌ समाधि कौ अवश्या मे साम्यावस्थित मूखग्रछृति एवं निण्य पुरुष दत्व को 
अनुभूति हरी है ¦ ओौर सर्वान्त भँ समाधि कौ सर्वोच्च अनस्था--विदेहखय मे निष्प्रपच 
अदरेत ब्रह्म का बोधषद्धेतादहै) जिक्चेकि पुराणो मे समस्तं सृष्टि प्रपंच का निष्परपच्‌ हतु 
घोपित्त किया गया हु | 


¬+ -1{ ९११। 


मनोवेञ्ातिक आचारं 


नृहुदारण्यक उपनिषद्‌ मे एक स्थख परर सृष्टिका विचार करते हृए एकं मनोरंजक 
स्ीर्वज्ञानिक स॒त्य उदवाटित किया गयाहं फि सुष्टि कै आरम्भ मे एक अकरैरुञमात्मा 
धा 1 उससे कामनाकी कि उसे पत्नी प्रप्तही 1 पल्नी दे उसने प्रजा उत्पत्र की भौर 
प्रजा-पाछ्न के लिए वित्तंकी कामता की । 

दसी क्रममे भामे कहा गयाहैकि कामनाओं की सोमा इतनीदीह 1 नतो 
इससे अधिक कछ चाहा जासकताहु ओरन पाथादहीजा सक्ता हु । 

चकि पुरुप भी यहं सन चाहता है । अत्तः यहं स्वाभाविक ह॑किब्रह्यजो करि 
प्रम पुरूप हं के घम्बन्ध मँ भी वह यह सब कल्पित करे । ` 

सम्पूर्ण वैदिके एवं पौराणिक मृष्टि विद्या की भित्ति इसी एकं सरछ-से मानवीय 
मनोविज्ञान पर आधारित) सुष्टिके प्रास्भमे पएकक्री ब्रह्य सिसंक्नासे प्ररितिहो 
स्वशक्तिरूपा माया अथवा प्रकृतिषूपी जाया से महुदयादिपुत्र उत्पन्म करता है ओर उनके 
परिपालन करे लिप्‌ इस विद्व प्रपंचेरूपी वित्त का उत्पन्न करता ह । 
युर्भशास्वीय आधार 

मनुस्मृति आदिम कहा गया है कि सिसुक्ष भगवान्‌ स्वयोर्निरूपा प्रकृतिको 
शुव्ध करते है, जिसमे अप्‌ कीभृष्टिहतीहु) इस अपू मेवे अपना वीजाधान कैरते 
ह, जिक्षपे दिरण्यमय हेमाणु की उत्पत्ति हीपतीहं। इस ह्िरण्याण्ड मे वह्‌ परमपुरूप 
भगवान्‌ स्वयं प्रविष्ट होकर उसे उर्वर्ति कस्ते ह्‌ ! बहु उवंरित अण्डा उस अप्‌ मे वढन 
लगता हुं । उश्षके विवृद्ध होकर परिपक्व ही जने पर वही ग्रभस्थ पुरूष ({ हिरण्यगमं | 
अपने पूर्ण विकसित रूप (विराद्‌ पुरुप या सहस्सीर्ष पुरुप) मे उयसे बाहर निकेक्ता ह । 

पुराणो की यह सगंविद्या, गभं विज्ञान भे पणत. सामंञस्य रखती ह । 








९ रहुद्ा० ६,४।९ अत्षेदमप्र अआक्षीरेक्मेव सोऽश्चमयत जायाय स्यादथ प्रजायेयाथ वित्त 
मे स्यादथ कमं कुर्बयैति एतावच्‌ वै कामो नेच्छंस्च मातो भुय 
विल्वं । तस्मादप्येतद्यकाकीं कामयते जाया मे स्यादथ प्रजाय॑याथं भिन्त 
मे स्यदय कम कर्नपिति। स यावदप्येतेषामेकंक ल प्राप्नास्यनुन्स्त एव 


ताव्न्मन्भते | 
२ मनु० १।८-६ अप एव ससजाद तद बीजमवःसृजद्‌ । 
तरण्डमपरवह्यैम सटृतज्ुसमप्रमम्‌ । 
तस्मित्‌ जज्ञे स्वभ ब्रह्म सर्थलोकपित्तामह्‌ । 
भाग० ३।२६।१६ दैवाच ्चभितघरिण्या स्वस्या यौन परः पुमान्‌ । ^ 


अघचत्त वीय सासूत भह हिरण्मयम्‌ | 
विष्णु० ९।२। ५४ परुदधिष्ठितत्वास्चि प्रधानानुश्र्ण च ॥ 
महदाद्या विदोषान्ता ्ण्डमुत्पादयन्ति ते | 


भाग० २८७२१ मृष्टथाग्र महदादीनि सषिकाराण्यन्नुकमातु 
० तै*पौ विरयाजपरुह्घृष्य तमनुप्राविकाह्‌ दिभः | 
भागं० २।६।३ खं एव पुरुषम्तस्मादण्ड निभिद्य निगत्‌ । 


+ श ह > 
सहाव धि बाह्म सहृस्नानननीप्कान्‌ | 


०९, प्रतीय सर्ण्िदरा 


सामाय लौकिक स्री परस्प इसरा विधिने दुंतात्पत्ति सूप सष्टि काय करत ह्‌ । 
प्रथमत परप स्वजाया को क्षण्व करके उसके रजाहूप म॒ बाजाधान केरा ह्‌ ! जिस 
र्जस्थ शस्त्रीनीज ( !इम्वाण्डे } उवस्तिहो जाताहं । उस्र डिम्बाण मे गित हनेवाखा 
शुक्रकभट वस्तुतः बह बीजप्रद पित्ताही हाता दै भौर वही पित्ता उस डिम्बाणुं के ( यन्द 
पक्ष मे पिण्ड तथा सूष्टिपक्षपे ब्रहयाण्डके रूपमे) विकंसिक्त हो जाने पर हिनु (विग 
शिश )कै शूपमे जन्मल्तादह्ु। 
प्राक आधार 

स्बतक कहु जये पाराणिक सुष्टि-विद्या कै समस्त आधारो मे सक्ते अधिक 
प्रबल व्यापक एव मौलिक आधार है--प्राकरतिक आधार । इस आधार की प्रस्थापन 
भी प्रस्तुत प्रनन्य को अन्यान्य प्रस्थापनासो से कदी अधिक्र महु्वपृणं हं । दैवतसहिता 
म जिन पंच पाँराणिके देवत्ताओो को रूपकल्पना का आधार्‌ स्तांर्य एव्‌ उपक द्रारा 
वितिरििचत त्वी को बताया गया है, उस साद्य का मूलाधार इस प्राकृतिक आचार मे 
धिंद्चमान हं । 

साख्य को प्रक्ृति-पुरूप तथा विगुण कल्पना, वेदान्त के नियुण-सगुण ब्रह्य तथः? 
माया क्ते प्रत्यय, उण्नपद्यो कै आर्दिद्म ब्रह्य, अजा प्रकृति, अज तथां कारण-हिरप्यगरभं- 
वियद्‌ सस्नी विनार, पुराणौ का नारायण, ब्रह, विष्ण, कर्‌ की दन कल्पन, 
कालरात्रि, ब्राहमदित्रिख, जप्रय, कल्पदाह, एकार्णंत तथा माभिकमल को कह्पनापं, 
नाभिकमनर से ब्रह्मा कौ उत्पत्ति, प्रह्याके क्रोधसे दद्र जस्मकी कथाएं तेथा हिरण्याण्ड 
से सरहंसरीर्ष पुरुष की उत्पत्ति कौ कल्पनाएं ओर गायत्री के तिपो कौ कल्पन{---ये 
सभी प्रत्यय, केत्पनाएं आर्‌ कथाएं इसी प्रकरतिक धार्‌ प्र आर्षारतें है) 

ट्स प्राकरतिक भधारके द घटक तत्तव हु--प्रकृ्निआौर भूय! दन्मेसे र्यं 
क्म अर्थं स्पष्ट है) हमारी पृथ्वी करो प्रकाञ्च ओर ताप देनेवाला आकाङ्णीय सूय-पिण्ड, जि 
हुम सूरज, दिवाकर, भास्कर, रति, आदित्यं जादि नामो से पुकारतं हं । 

प्रकत का अथं भीस्पष्टह | हमारे कार्यौ जौर जो फटी हई है वह्‌ प्रकृति ह । 
द्ये ही कदरत्त, निसर्गं अथवा नैचर ( 281८6 ) कहा जता ह । चकि प्रकृति लव्ड 
साष्यद्‌र्न मे एक पारिभाषिकं शष्के सपमे प्रचलिद हे अत उपरमे पाथक्य दिखाने 
के लिए हम उवे भौतिक प्रकृति अथा निक्षग करो पथा स्य की प्रकुति को प्ति 
अथवा दाख्यीय प्रति । 


प्रकृति ओर निसं 
=¬ ५ ^ ५ 
साख्य मे प्रकृति के तीन गण-- प्व, रज तथा तम-उत्तखाय ह 1 उपनिषद 
मे रजोगण को रक्तवर्ण, सगुण को च्वैतध्र्णं सया तमोगुण को कृष्णवर्णं चतलछाया गथा 


ज" । न्न ऋ ना ष्ण्यः --णद्ा- ष ---न-गम न> नामन 


९ स्ा० सूये? १६१ सत्त्वरस्स्तममा साम्यारस्था एकृत्ति' 


सगं सहिता ११९ 


हँ । ` त्रिगुणो कौ इसी त्रिवर्णता को ध्यान मेँ रखते हए दवेतादवतर उपनिषद्‌ ने धजा 
अर्थात्‌ जन्मरहित प्रृति को ल्यद्धित शुक्छ कृष्णवर्णा कहा ह ! पेगखोपनिपद्‌ तौ उपे 
स्पष्ट रूप से लोहिते मुके कृष्ण गुणमयी मूर प्रकृति कहती हं | ॥ 

~ सास्यकी इस्त त्िवर्णात्मिक-त्रिगुणमयी-प्रकृति की भति निस्य या भौतिक 
परकुततिमे भी पवत्ति सीने वम पराये जातिह । नंसगिक रात्रिम तमोमय कालाग, 
दिवस म सफद रग तथा संध्याम र्ेतबेण या छार रग पाया जताह | 

मेरे चिचार से निसर्गंके दन तीन वर्णोसे ही सष्यीय प्रकरृतिकै तीनगणोकी ^ 

घारणा प्रसूतं इई ही । न 


साम्थावस्था 


सुटि मे पहर प्रकृति त्रिगुण साम्यको अवस्थाम रहसीह । प्रकृति की यह 
छाम्यावस्था नस्र्गिक रात्रिम देखी जा सकती हं । जब सत्व मौर रजोगुण अर्थात्‌ निसर्ग 
के वेत एवं रक्त वण त॑मोमूत अल्धकार ( ङृष्ण वणं या तमोगुण ) से अभिभूत रहते हे । 

रात्निवाचक वरियामा तथा यामा शब्द मी इते मरीर्मांति अभिव्यक्त करते है 1“ . 
धामा जिसके वर्ण परिवत्तनमे प्रकृति वाचक मया शब्दं घनता दहै, त्रि उपततगपूर्वक 
व्रिगणात्मक माया अर्थात्‌ त्रिगुणात्सक्र भ्रकरति का वाचक ह| 


पुरुष ओर सूर्य 

सार्यते पुशणोमं प्रकृति व उसके तीन गुणो-सतच्व, रज, तभे परे एक 
निगुण पुरूष की सत्ता स्वीकारकौ गयीह। भागवत कफे अनुसार वह्‌ प्रकृति से पर 
निगुण पुरुप, अपनी माया से उपयुक्त तीन गुणो को धारण करतेषाचा भी बताया मया 
हु । विद्वनृष्टिके चपि क्ह्‌ स्नोगृण, स्थिति के लिए सत्वगण तथा संहार कै किप 
तमोगुण धारण करतार) इनत्रिगुणवारित अवस्थाभो के कारण उस प्रम पुरूष को 
क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एव शंकरात्मके सगुण सन्ना प्राप्त होती है | “ 

इषे तार्वतर उपनिपद्‌ म सत्व, रज तथा तमोगुण कै श्वेत, रक्त तथ कृष्ण वर्णो 
से रहित, निगुण पुरुष कगे मवणं अज केहा गया ह} वहु वर्णैरहित अजन्मा ( पुरुप ) 








६, ग्रान ह० ७,७६६ खसो रक्तो". 'साक्त्विको जद तामद्ध' कृष्णः। 
२ प्वेताषृच० ४।१ अजामेका लीषटितबुर्ल कृष्णं, 
३ पगनी१० १९ लो हितन्युक्लकृष्णगूणमयी गुणसयम्यप निरवच्यिा परुनप्रकृ्तिराश्वीत्‌ । " 
४. अमरकाल्, र{तस्त्रिपामाः साभिनी। 
८. सा० करिकर $ न्‌ प्रकृपिनं विकृति, पुरूष । 
भाग १।२।२३ सुर रजस्तम शि प्रकृतेग णा स्त- 


यक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते । 
. स्थित्यै हरि-विरिल्ि-हरेति संज्ञा 
अही, २।४१९य स्व रजस्तम इत्ति निराणत्य गुणास्त्रयः" | 
स्थितिसग निरोधेषु गृहीता मायया विभो । 


१५८९ मारतीय सरिता 


¢ + 
५ 
क 
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अपन शक्तियो से अनक तण धारण करताह मर मत स वहं जन्मा पुरुप सूय ह 
जो कि स्ववं वणरहित ( अवण } हात हुए मी रहित सुक्ल दृष्म्रणा जलजाप्रकृति कै 
लोहित, शवर तश्रा कृष्ण दणा कौ अपन शक्तियोग से धारण करदा ह \ छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ मेँ उस मूर्यं ( आदित्य } के गुक्ललोष्टित आदि वर्णो का स्पष्ट उल्टेल ह । ` „, 

साष्म क पुराणो का पुरप सूर्यात्मकं टै! उपनिषदो मे ब्रह्य अभिघान सै स्मृत 
उस पुरुष को लादित्य ब्रह्य कहा गया है । 

खास्त्रो मे पुरूष भथवा परमपुरुष ब्रह्म के विलिषणोंके समान, सूय को भी 
जगदप्मिए लोकात्मा दथा विष्णु से अभिन्न बतलाया गया है 1 उस्ने समस्त वदिक 


क्रिया का मूक भी कहा याहं! यजुवंदमें ब्रह्य को सूयं के स्मान्‌ ज्योति बत्तलाया 
गया ह । 


कारण-हिरण्यगर्भ-विराट्‌ : सूयं 


वेद-पुराण तथा उपनिषदों मे सिसक्षु ब्रह्म की तीन अवस्था मानी मयीह) 
सुटि के पूर्वं वहु कारण या अेन्ययं मवस्थामे रहता ह : पह्वात्‌ युष्टिकी इच्छाम्‌ 
हिरप्यगभं रूप धारण करके हिरण्याण्ड मे ग्रभित्त होता ह भौर उप दिरण्याण्डम्‌ ब्रह्माण्ड 
कौ रचना करके विराड्‌ रूप मे जभिन्यक्त होता ह । 
सुयरिमिक बहूमकी मःये तीन खतेस्थाए होती ह ¦ 
( १) सूर्योदय के पूवं को अदृक्ष्यमानि सूयतिस्था = कारणः 
[ २) उदयकारीन रक्तवणं सूर्यं की अण्डाकार अवस्था = हिरण्यगमं तथा 
(३) चमकते हुए सूर्य कौ भ्राजमान, रजरदहितं अवस्था = निरजे या चिराद्‌ 
है । ˆ पराणो त सूर्य की इन्हीं त्रिवर्णात्मक अत्रस्थाभों फै अनुरूप जगत्‌- 


९. उचेत्ताश्व ० ४।१ यर एकोऽवर्ण् बहुधा जक्तियोनादर णनिनैकन्निह्तिःथ दधाति: 
वही, ५।५ अजो ह्यो जुषमाणो. । 
२. च्न्दो०, ८।६।१ असौ व दिष्य पिङ्कक्ष एष शुक्ल एषं नीरे एष पीत एष तीदहत्त | 
३, वौ, २१.७५ अथु य एषौरम्तरि क्षिपणि पुरुषो दृश्यते । 
वही, ३।९१६।१ दिव्यो व्रह्म स्यष्देह् । 
४, ऋपेद्‌ १।११५1१ मर्यो अमा जंगतस्तस्थुषभ्च. “ ` 
माम, १२।११।४४ मृयस्य जगदादव्मन'- । 
अहो, १२।१६।२८ मर्मास्मन) हरि । 
वी, १२।११।३० एकएव हि लोकन सुय अस्सादिकंद्ररि ) 
सर्धं वेदक्रिमाभ्रूलम्‌ षिभिनंहुधोदितद्‌ ' 
यञु० २६।४७. किश्िद्‌ सूय सम ल्योत्तिः 
ह्म सूय सम ज्यौ ति । 
६ प॑र भधुप्ररन ओम्हा "पुराण प्रस" मै उनके जगहूगुर्वे भवम्‌, पृ ४-६ 
मे उहुश्रत श्लोकार्धं ! ~ पुराण १।९।१६५६ । “ 


िरण्मगर्भौऽण्डगतोऽस्ति मूर्योऽन्ययोऽनुपाख्यी विरजौ द पृष्ठ ।४ 


सर्ग संहिता ९५९. 


करण नारायण को दृष्णवण हिरप्यगम रह्मा कां रक्त्रणं तथा विराम 
शिव को शुभ्रवण कत्पित्त किया गया हु । 
त्रिदेव अर सूयं 


॥ न 


पुराणो के ही अनुसार पुराण प्रसिद्ध तीच देवता~-ब्रहया, विष्णु एवं शंकर-- 
मुयत्पकं ह । 

भविष्योत्तरपराणान्तगंत आदिष्यहूदय स्तोत्र मे कहा गथादहं क्रि उदयकारीनं 
सूयं ब्रह्यारूप, मध्याह्ुकारीन भूयं दिवरूप तथा अस्तमान ( इबदा हभ ) मूयं विष्ण. 
ल्प ह | = 
ब्रह्म के इस तियुणात्मक स्वकू्पसे परे रहुनैतेःला नारा्थणात्मक ख्पमभी 
मूर्यव्मिक ह । । वस्तुत ` सूर्यहयी नारायणहि। बोल्चाखुकी भाषामे आजभी उन्हे 
सूरज नारायन' अर्धात्‌ "सूय नारायणः कहा जाता ह । 

ब्रह्मा, विष्णु तथा गकर का पुराणप्रसिद्ध रक्त, ष्ण तथा गौर्‌ वर्णत्व मौ 
सूय की उपर्युक्तं उदयादि अवदस्यागत वणं के अनुसार कपितं ह्‌ | 


गायत्री ओर सूर्यं 

पुराणा में त्रिदेवताओं के समान, उत्को राक्तिभृत्ता तीन गायत्रिसो की कल्पना 
कृ गयी हुं ] उनके वर्णादि भो विदेवे के छमानदह्‌ं। 

जिस प्रकार उदयाक्रारीन रक्तवणं सूर्यको रक्तवणंब्रह्माके ख्पम्‌ कत्पित्‌ 
कियांग्याहू उसी प्रकार उनकी श्तिमृता ब्रह्म गायत्री ( ब्रह्मल्या-प्राह'कालीन 
गेयती } का नर्ण भी छार मना गया! इसी प्रकार मध्याह्काीन गायघ्री को 


दिवंरूपां तेथा गोरणं तथः सार्यकाीन गायत्री को विष्णुरूपा तथा कृष्णवर्णं कल्पित 
2 2 
किया गया हु । 


त्रिगृणःत्रिवणं 
पराणो प्रकृततिके तीन यगुणा कां तदास्य तीते देवता से स्थापित 
क्या गया हु ¦ 


बरहा रजामय, विष्णं सत्वमय एवे शंकर तमोमय हं} इतेनादही नही ये हीन 
देवता इनसे पुष्टि, स्थिति एलं प्रख्यं कायं भी सम्पन्न करते हए पुरणोम दिव्वरछयं 
५ = 
गये हुं । 


नानननानानाृषुनृमेनाननाानोनोानानाननाननना्नय य ति कन मृचा नानीन 
ूण्णाानानानानेााणाूषमुगााणा्नायगाोगणोागायाणणनाणोगनाणाण्ाेज क गी न रि नृषु 


१. आदित्य हृदय५ १९७-११य वये ब्रह्मण प मध्याह्नं तु महेश्वर | 
अस्तमाने स्वय रविष्णुस्तिभरूतिग्च त्िविक्र ; 
२ वह, 8 धी सुयनारागणप्रीदयर्थं | 


ध्येय सता स्वित॒मण्डलमध्यवर्ती नारायणं । 
३. देती भाग० १११६ । बहो ११।१६ ¡ बही ० ११।२० । 
८. माक० ४६।१८ स्मो ब्रह्मातेमो रुद्रौ विष्णु सष्व्वं जगत्पति \ 


१६० मारतोय स शिविया 


ष - न्म च षने "व 


मूय नारायण मौ नियग { मौत्तिक प्रक्रत } के तीन वर्णो रक्त, स्वत, कृष्ण को 
एररण करक सृष्टि, स्थिति एवं सहारात्मकं { उदय, मघ्पाह्ल एव अस्तमान ) अवेस्थागो 
को प्राप्न होते है} प्रन्यन्तमे नारायणकी क्षण निद्धाके समव नूयमी विराम 
लेते ह । ५ 
जिस प्रकार काठरात्रि के अन्त मे रक्तवर्णं रजोगण को वारण करे हिरप्यर्गभे 
भगवान्‌ ब्रह्मा, मृषठिदिवस { अर्धात्‌ ब्राह्म दिन-जिस्मे ब्रह्माकी सुषिरहतीहं) कीं 
रचनाकरतेहुं। ठीक उसी प्रकार अहंकारमय राति के पद्चात्‌ छार वणक धारण 
करके उदयक्रालीन } हिरण्यवर्णं भगवान्‌ सयं भौ दित्स को सुष्टिकरते हं) 

जिस प्रकार ह्य दिवस पयस्त, च्देतवणं सत्त्वगुण को धारण करके, भगतन 
विष्णु, जगत्‌ का परिपालन करते हं ठीक उसी प्रकार द्वेतवणं सत्दगुभात्मक अकाल 
करो धारण कृरके { माध्यन्दिनि ) भगवान्‌ मूर्यं मी दिवस का प्रिपाख्न्‌ करते हु 1 

जिस प्रकारं प्रल्यरात्रिकी वेशा क आसन्न हने पर भगवान्‌ सुद्र तमोगुण कर 
धारण करके जगत्‌ का संहार कतै है टीकर उक्ी प्रक्रार { भस्तयान ) भगवान्‌ सूयं 
भी तम ( अन्धकार ) को बारण करके जगन्‌ का खंहार कस्तं हुं} अर्थात्‌ जगत्‌ कों 
अन्धकार म िदीन करते ह । ॥ 

जिप्न प्रकार एकार्णंवस्थ भगवान्‌ नारायण अपनी देपश्लय्या पर विरामख्तेह 
उसो प्रकार निशीथस्य भगवान्‌ मूर्यं भी क्षण-भर विराम स्तेहू | 


वर्णं {विवादं 


दस प्रकार उपर्युक्त शी्धको मे वर्भित्त तथ्प्रो एव परिकल्पनाओं के समत्र लेनं 
करे पदचात्‌ तरिदेव के वणं के विषय मं भन असंशयसीक हौ जाता ह । 

प्रथय परिकल्पना ( कारण, हिरण्यमभ, विराडात्मक सूयं ) के अनुसार जयत्का- 
र्ण विष्णंया नारायण कारग काला पाना जा स्कताहि \ क्योक्रि उदितं होने कै पूर्त 
सूर्यं अनुपाख्य या तमप्तच्छन्ने रहता हं 1 तमक्ाव्णंकालाहं \ सुष्टिकै प्रास््ममे 
विष्ण भौ अपनी तमोमयी मायासे युक्त रदत । पुन. नूय कं उदयकारोन रक्त वण 
तथा अण्डाकार सूर्यं को हिरण्याण्डगत ब्रह्मा सा हिरण्यगमं ब्रह्मा का आध्रार्‌ तथा उसा के 
समान वर्णवाखा माना जा सकताह\ इसी प्रकार चुपृष्ट प्र्‌ स्थित गुध वरणं सूर्यंको 
शिवस्वरूप्‌ माना जा मक्ता! किन्तु यदि खव को जगक्छरारण माना नायं तो उनका 
रग विष्णु के समान काला तथा विष्णु के रग दिव्‌ करे समान गोरह जायेगा । ब्रह्य 


विष्णु° १,२।६९-१३ जुषतु रजोगुण तन्न स्वय चिण्वेश्वरः ह।र्‌ । 
॥ ब्रह्मा भरत्वास्य जगती विष्टे प्रवर्तते ॥ 
सृऽ्ट च पात्यन्ुगं यावरत्कर्पविकेल्पन) 
स्त्व भृद्‌ भगवान्‌ विष्णुरप्रमैयपर्‌ाक्रम' | 
तुमोदेकी च कल्पान्त रुद्ररूपी जनादन । 
म॑ तेयालिलशरूतानि भक्षयत्यतिदारणः ॥ 


सर्ग संहिता १६. 





श वेण पुववेत रक्तवण ही रष्टुमा 

हितीय परिकल्पना के अनुसार उदयकाशीन रक्ताभ सूयय अभिन्ने होमे के 
गिरण ब्रह्माजी रक्त वरणं होगे । दसी प्रकार ( मध्या्ञवर्तौ सूयं से अभिन्न शिव गौर 
र्ण तथा पायंसूयं से अभिन्न विष्णु का वेर्णं कोला हग । 

गायत्री के ब्रह्यादिमय हप एवं वणं भी इसी परिकल्पना कौ पुष्टि करते ह । 
पदि त्रिदेवाल्मक कृल्पना मे इन देवत्ताओं के आारमूतं भगवान्‌ चारययण कां भीं 
सम्मिलित फर छया जाये तो सूयं कौ चार्‌ अवस्था से अभिन्न ईन देवतान के वणं 
भी सूयके वर्णो पे अभिन्न होमे 1 पथा > 

उदथकारीनं रक्तवर्णं ूर्यं = रक्तवर्णं ब्रह्मा । ` 

मध्याल्कारीनं शुभ्रभूयं = गौर वणं शिवे । 


अस्तमान सायं सूयं = कष्ण वणं विष्णु 
निरीथस्थ सूयं = ष्ण वेण नारायणं । 
त्रिदेव के द्विविध-ल्प तथा सूयं 


पुराणो म सृष्टि स्थिति तथा प्रख्य के कर्ता तीन देवता मानि गये । इनमे से ` 
सुष्टि के देवता ब्रह्माके दौ रूप ह--सिसृक्र आर शयिष्णु। सिसृुक्षु अर्यात्‌ कालरा 
क पठचात्‌ सृष्टि की इच्छा रखमवाखा अथवा सृष्टि की रचनाम प्रवृत्त हौनेषाला 
रूप तथा शयिष्णु थत्‌ सृष्टि के अन्त मं हायन अर्थात्‌ विश्राम कौ ईच्छा रखनेवाश्ा 
अथवा दायन कृरनेवाषा षप । 

ब्रह्मा कं सपान विष्णुके भी दी शूप हु--नारायग्र ओर विष्णु । नारायण उनकी 
गुणातीत ( निगुण तथा विवे की कारणात्सक ) धवस्थाहि जबकि विष्ण उनकी 
सत्त्वगुण प्रधान ( सगुण ) तथा विहवेपालक्‌ अवस्थी 1 

ब्रह्मा ओर निष्णु के समान दिवकेभीदौ स्प हं--अधौर मौर घोर । अघौर 
स्पसेवंन्ह्याजी की आन्न से भृष्टि जथत्ति सुजन कायं { रौद्रीस॒ष्टि) कस्ते ह ओर 
पोर ष्पे कल्पान्त मे सृष्टिक संहार) 

सृष्टि कै तीन देवता के दत द्विविधे शपो की सलक हमे सूर्य फ विविध ह्यो 
मर प्राप होती हे) 

जैसा किं पृटके लिला जा चुका ह कि उदयकालीने अण्डाकार सूर्यं जिसका वणं 
आरक्त रहता है--पुराणो के हिरण्यगर्भं ( हिरण्य-अण्डगत } ब्रह्मा का सूप ह ।* . सृष्टि 
के भभात मे स्वनिद्य को त्यागकरये ब्रह्मा जी सृष्टिक रचना मे प्रवृत्त होते है) उनका 
यह रूप श्ष्टा या सिसृक्षु र्य ह । ` इसके विपरीत उनके सुष्टि की इच्छा से विरत त्रा 





१, जगद्गुरुम भषम्‌ ४ दिरण्यगरभोऽण्डगत्तीऽस्ति सूर्यो 
५. चिभ्भरु० ६४.१० तत प्रभुद्धो रात्यन्ते परनस् प्रि ऋनोप्यज 
बागु० ६६ ठानर्यन्ते प्रकृद्ते म्व सगकारषाय्‌ 





शयन करन को इच्छा सयुक्त क्पका विधानभी पराणो में मिच्ताह्‌ 1 उनके दस 
रायिष्णु रूप की क्चखक हम अस्तमानकालीन रक्तवण अण्डाकार सूय म उपरश्ध होती 
ह जिस प्रकारं ज्रह्यदिवसं पयन्त क्षजन करत हए ब्ह्या जी दिनान्ते मे यककर्‌ निद्रा 
क कामना कर्त हं उसी प्रकार दिवस पयन्त प्रका खौर ताप को बिलरता हृमाशूय 
भी दिनाच्त भे शयन कौ इच्छा करता हं अर्थात्‌ भस्त हौ जाता है| 

दिव कं अघोर-घोर ष्म भी सूर्यकी उपर्युक्त अण्डक्स्थाथो से सम्बद्धहै। 
प्रात्त.कारान अण्डाकार तथा आरर्वेत सूर्यं के तत्काल पक्वात्‌ प्रकट होनैवाला गोराकरार 
तथा पीश्नरकताम सूयं सूर्यात्मिक श्र का अघोर सरूप है! उनके दस्त पीठरक्ताभसरू्पकी 
ओर संकेत कर्तं हुए क्दव पुरणोमेंभी उन्हे दभरुवर्ण, पिद्चंम या पिगद्ध वर्णं कहा 
गया ह । ` यह्‌ बभ्रुवणं सूर्यं सायंकाल मे पून. प्रकटं होता है टेक्रिन अव वह पूर्ववत 
रकेततवेणं अण्डाकार सूर्यावस्था के ठीक पहले दिलाई देता है! सहु शिवकाषोर्‌ प 
हं ! क्योकि वे दस समय दिनेखसहार के घोर अर्थात भयंकर कायं मँ प्रवृत्त हीते ह । 

विष्णुके भी दोनों रूप सूय की, दिवं तथा ब्रह्ख्पा अचस्थाओ से व्यतिरिक्त 
भवस्धाओं दरया भमिग्राह्यहं। प्रातःकालीन बश्रुवर्णं सूर्य के पदात्‌ प्रकट हकर 
सायंकाल तक पुनः उस बश्रुवणं सूर्यं के प्रकट होने पर्यन्त, अवस्थितं रहमेवारी केषेतेवर्ण 
सूर्थावस्या स्तस्वपतिशुकेछ वणं विष्णुं की चोतक है । जवं फि सूर्यास्त से सूयय पर्यन्त 
अर्धात्‌ सारी रात विद्यु रह्रेवाछी वर्णरहितत अथवा कृष्ण वणं सूयविस्था भगवान्‌ 
नारायण की द्योतिका । ˆ 


ब्रह्मरुद्रौ द्व 


पुराणो मेब्रह्या की उत्पत्ति के सम्बस्ध्मेकेहा गया कि सुष्टिके प्रारम्भं 
से किप्णु की नाभि से एक कमक निकला जोर उस कमलसेब्रह्माणी उत्पन्न हुए ¦ 
कमल स॒ उत्पत्ति के कारण वे कमखयोनि, पद्ययोनि, पद्मसम्भव, अस्जयोनि, कमलासन, 
कलव भादि कहुलायं । 


१. विष्णु० १।३।२४ रएकाणने तु त्रैलोक्ये ब्रह्मा नारायणात्मके । 
भो गिङ्ास्धां गत शेते चेलोक्यथासव हितं 
२ ऋक्‌० २६३३७ बशर । 
भाग० ११।११।११ शिव प्राप्तं तञ्त्ूमिशशद्ध' जटाघर्‌ \: 
स्िभृष्ु = उदयकालीन अण्डाकार एव रक्तवणं मूय 


| = ~ | 
[ पण 


कभिप्णु = सायकाकलीन अण्डाकार एवं रक्तवण सुय 
(` $ 
अघोर =प्राह्तकालीन बध्रूनण नृय 
शिव 


योर =सामकाक्तीन बधरुनेण सूर्य 
बिष्णु { पालक ) न्मष्याह्कारीन शृवेतवेण सुप ५ 
विष्णु ° 


~, 


नारायण ( कारण } = निशौथकालौन अमुपाख्य सूर 


सगं संहिता १९६३ 


दसी प्रकार रद्र हिव की उत्पत्ति के सम्बन्धे मे पुराण उन्हुं ज्रह्याके क्रोधसे 
उत्पन्न हा वतते ह्‌ । 

ह्या ओर सद्र को उत्पत्ति सम्बन्धौये कथाएं भी सौस्प्राछत्त व्यापार पर 
अ{धारित्त ह ! यथा-- 
नाभिकमट से ब्रह्मोदूव 

प्रतिदिन, उघ. तथा प्रसयृषा कलि मै सूर्योदय कै पूर्व, पृ्वदिशामे मुनुङित्‌ 
कमक के समातं एक॒ रव्तवर्णं आकुति दिष्लेलाई देती है! करीब १०-१५ मिनूर तंक 
दिले देत कै पर्वात्‌ इख आङि कं रानैः-श्तैः विगख्ति हौ जाने पर्‌ कक्स्णका 
अण्डाकार सूर्यं उदित होता ह 1 

जैसा कि अमी बतखायालजा काह कि प्रात कारीन रक्तवर्णं दथा अण्डाक्रार 
सूर्थं एवं ब्रहम मे तादाल्प्य हु । भत. ब्रह्मा कै पर्गीक्त कमल ङ्तिं कै पर्वात्‌ उदित हानं 
कै कारण, उनके कमलजन्मा रूप की कत्पनाकी गसी हुं । 

अर्‌ वकि यह्‌ कमलाकृति नारायण ( निशी थमु ) से उत्पन्न होती ह} भअत. उस 

नारयण की सामि सह उत्पन्न कहा गया हं । 


प्राह क्रोध स स्द्रौद्‌भवं 

निस प्रकार क्रोधावश्से व्यविति का मृखडय विक्रेतहो जात्ताह उसी प्रकार, 
क्रोध से विदत मुखवाटे ब्रह्मा रट्र ससचच हुए । जंसाकिं अमी कहा गथा हैः 
उदंयकारीचं अण्डाकार दिखाई देनेवाल सूयही ब्रह्माहं । इस ब्रह्मात्मकं सूयं कात्र 
अण्डाकार क्प धीरे-घीरं विकृतं हता ह मौर अन्त मे पृणगोाकार सूर्यविश्वके रूपमे 
परिणत हौ जाता है । 

ब्रह्मात्मक-अण्डाकार्‌ सूय का विक्त होकर गोलाकार जाना पुराण पक्ष मे 
ब्रह्मा कौ क्रोधापनच्च विकृत अवस्था का दयोतकं हुं ओर इस विकारं से उत्पन्न हआ गोरा- 
कर सुर््रविम्ब--श्ट्रं। 

उपयुक्त अण्डाकृति या सूय या मूर्याण्ड कै विकृत होने घथवा मृते हने से जिक्त 
गोलाकार सू्यवृत्त की उत्पत्तिं होती दै--वी मातंण्ड स्थात्‌ मुत्त अण्ड से उत्पद्च है: 
पुराण पक्ष म वह्‌ मार्तण्ड सूर्यं हिरण्याण्ड को तोड़कर निकलनेवारा अण्डजन्मा भ्रह्मा 
या विराट्‌. पुरुप अथवा सहृख्ललीषं पुरुष ह । सूय पक्ष म पुराण का यह्‌ सहृस्रनीपं पुष 
ही शहा सूरय है । जबतकं सूर्य अण्डाकार वै रवत वणं रहता है तबक उसकी 
क्रिरे विकीर्णं नही दयति किन्तु उस अण्डगलन के साथ ही सहस्रौ रदिम्ां उस पूर्थवृत्त 
से प्रकट हो जात्ती हं । साथ ही उसका वणं भी परिवित्ित होकर र्त से श्वेत हौ जाता 
ह्‌ । पुराणो मे विराट्‌ पृर्षकामभौ यही शश्र वणं बताया ग्यारह । 


१ देऽ पुण १६७ पर्‌ अंकित चित्र की द्वितीय आकृति { कफ्लाकृत्ति ) त॒था प० १६८ पर अक्ति प्रर - 
कौन हर प्र कृतं व्यापार 





उदयकृाल्लान सण्डाकार रक्तम सूयोण्ड ब्रह्मा ।हूरष्यगम मोर दसी सूर्याण्ट 
गलन दे निमितं सहस्रसय मातण्ड का भुर वुत्त = खद्र, विराट्‌ सहस्रोप पुरुप, अण्डज 
बरह्मा । # 
अग्तिप्रख्य 

पयणर्वाणतत अभ्ि्रखय, जलप्रलय एवं एकाणव की घारणाएं भी साण्ध्य- 
कृल्यरिन सौर प्रात व्यापार पर आधारित है । इनमे से अगितिप्रर्य की धारणा मिम्नौक्त्‌ 
व्यापार पर आधारित है । 

प्रतिदिन सायंकाल स्यास्ति के पवात्‌, पूवं दिरा से उत्तर दक्षिण दिद को 
स्प कर्ता हमा रार रंगक्राएक विश्च चाप मयवा धनुराकार उदित हकर पर्विम 
दिद की ओर सक्रमित होता ह! ` उसके संक्रमणसे सारा आकाल लार रग की 
रदिमयों सं इम प्रकार आबिरखुद्ो जाता ह माना किसी ने सारे अकाश्मे आगुल्गा दं 
हो--मानो खारा आकाश असििप्रल्यसं द्षहो रहाहौ1 कराल कै वहु आग्नेय 
रवि्तमा पथ्वीस्थ पदार्थोको भी सपनो विल्लिप्न आरकतिसं कारु कर्‌ रह हती हं) 

सम्भवे" पराणो की कल्पान्तक अग्निदाह्‌, कल्पदाह, अथवा अमिनप्रल्य का वारणा 
दसी मैद्मिक-सौर व्यापार सं प्रेरित हृढं ४ । 


गङ्नङखव 


पुराणो मे अगनिभ्रर्य के पचात जङ्प्रख्यं का वणन उपलन्ध हीता ह} अग्नि 
प्रख्यं फी माति कहु भी समैरभ्राङृत व्यापारजन्य हूं) 

जिस समय पूवं दिश्षासे भारक्त धनुपाकार्‌ परिम की ओर तिचल्ति हकर 
अपनी रच्तिमा प्रसारित कर रहा होता ह उक्ती समय उसके प्रभाव सें मुक्त पूवं दिशा 
का आकार कमिक खूप से अपी सागरोपम नीलिमा का विस्तार कर रहाहोताह \ ज्यौ 
हो क्षितिज से रक्तवर्णं का चिरोप होता है, यह्‌ व्रृद्धिगत नीलिमा उसका स्थान रे लेती हं ! 

यही नीखिमा पुराण पश्च कै जलप्रलय की नैसगिक प्रणा हं] 


एक्रा्णव 

धीरे-धीरे भका की य्ह नीलिमा रात्रि के अन्धकार का करद-टुस्त पकर 
क्रयशः गहरी होत्ती हई समुद्र के समान गन नीलिमा मे बदलने खग जाती द अर जव्‌ 
रात्रि अधिक गहरी हो जाती है सब मानो वहु तमोमय सागर ही वेन जती हं । 

पुराण पक्त मे, अग्नि एव जलप्रलय के पश्चात्‌ होनैवारी सृष्टि की एकार्णव्‌ 
अवस्था भी उसी प्रकारक होती ह) 


॥ 
ब्य कन्य -- बा 0 य ाननण्ननरानोनन वा 0 1 -कमृ 


१ देश्ः०, सृ, १६६) 


सगं संहिता १ तेप 


पुराणव्णित नैमित्तिक एवं प्राकृत प्रल्यकी द्विविध कल्पनां भौ इषी पौर 
तैसं च्चापार से सम्बद्ध हु । 

उष.काटीनं सौर चग व्यापार प्राक्त घुष्टिकी तथा प्र्यूपक्ारीने केयापार 
तैर्मित्तिक पुष्टि की करंपना के आधार ह । 

हटके ही अनुरूप प्रदोपकालीन सौरः नस्तगं व्यापार प्राकृत प्रख्य की तथा सायं- 
करारीन भ्यापार्‌ नैमित्तिक प्रख्य की कस्पना का मृखाधार हुं । इसका समग्र वेणनं आगे 
चकर करेगे । 


प्रलय रात्रि ओर्‌ ब्राह्म दिवस 


पराणो मे प्रख्यावेस्या की कल्पता राति कं रूप मं तथा सुष्टि की कल्पना दिवस 
क रूपभेकी मयी ह । दसकं अत्तिरिक्त सृष्टिरचना तथा सहुयरक्षी कल्पताएुं सी 
दपर्युक्त दिवस-रात्रि कौ सन्धियो अर्थात्‌ सम्ध्यामे की मयी ह । उनको रात्रि-दधिव्रस् तथा 
सन्घ्याभिधानःत्मकं संज्ञां भी दैनन्दिनि सौर प्राकृत व्यापार से उनकी सम्बद्धा को 
सुचित करती है! 
^ सव हम इन सबकी स्पष्ट धारणा क किए सुय तथा प्रति सं सम्बद्ध समस्त 
व्यापार का सृष्टम अध्ययन करगे ) 


सोर प्रक्रत व्यापार 


पूं वणित विषयो के सुस्पष्ट एवं एकीकृत न कं लिए हेम सूयं एवं निस्लगं 
( भौतिके प्रकृति } क देनन्विन व्यापारो का क्रमवद्ध भध्थयन प्रस्तुते करेगे । 
त्रिगुण व्यापार 

( १) तिस में प्रधानया तीने बणंपापे जातेहं ! रानिमे तमोभूत कृष्ण 
वण, दित्स मे प्रकाश्चरूप स्वतवणं तश्चा उपा एव सन्ध्या मे रक्तवणं ] 

साख्य की प्रकृतिमें भी प्रख्यरातरिमे कृष्णव्णवाा तमोगुण, सृष्टिरूपी ब्राह्म 
दिवस्त मे स्वेतवषुवाखा सत्त्वगुण तथा दिवसरात्रि की सन्धिमूता सन्ध्याजौ मे रक्तं 
वर्णवाखा रजोगुण प्राया जाता ह । 

(२) रात्रि में तीनीं वर्णं अचल किव घाभ्या्वस्था को प्राप्त रहते ह । कृष्ण- 
वर्ण-अन्धक्षार; शुभ्रप्रकार तथा रक्षतवेण को अभिमत किये रहता हू । 

स्य की त्रिगुणसाम्या प्रकृति तथा वुराणां की काररातरि इसी भाति तमोमूत 
रहती है । रात्रिवाचक सामा के वर्णु-विपर्यय सै बला प्रकतिवाचक माया शब्द भी इसी 
याम्य अवस्था { रतिकारीन पाभ्यावस्था ) का सूचके त } 

( ३ ) दिवस में सम्पूर्णलोक कौ प्रकाशित करनेवि प्रकद्च का इुध्रवणं 
ह» अविश्यक्तु रहता हुं ¦ 

बराहादिवंख म भी छत्तवगुणं की बहुलता रहती हं । 





सौर प्राक्त व्यपार ६ 


( प्रभातकालीम व्यापार } | = 
उतर ~~--- | दक्षिण 


म 


[ चित्रेन, ३) ` पश्चिम 





< > 


१-घ्नुराकृति (धनृरुदय) (अण्डाकार) 


( ४ } तसथिक अन्धकार { कृष्ण वणं } तथाः प्रका { लुक्छ वर्ण }) अच॑चछ 
दै, । उन्वेकार्‌ रात्निपर्थन्त तथा प्रकाम दित्रसपर्न्त चन्र ता रहता ह । 

परूयीय प्रकृति के सत्वे व लभोगुण भी इकी मतिं अवच ह | 

( ५) किन्तु निश्चयं म उपलव्य रक्तवणं चचक हं । तदनु सास्य का रक्तन 
वाला रकरगरृण्‌ भी चंच्ट ह| 


£-उदुयक्रालीन सूर्य सूर्योदय) 


सगं संहित १६५७ 


चन दोर्मो कौ चचरख्ता फे नियम समान हू 


प्रातःकालोन सौर प्रात व्यापार 

(क रात्रि ( कौलरत्नि) कै अन्तिम प्रहर मे जव अन्धकार { तमोगुण ) 
क्षी होने कगता है तंव कु-कुख प्रकाश ( सत्वगुण ) दिवसाद्‌ देने लगता है तथा 
र्वं दिनामे (सृष्टिक प्रारम्भमे ) कुकु रत्तवणं ( स्जोगुण , भी उद्रिक्त हो 
जाताहै 1 

( स ) उपःकारमे पूरं दिशाका यहु र्तव्णं { रजोगुण } एक स्तूप, लिगि, 
या अधंविकसित कमल की अआछरति धारण करने लगता हे। यह कमरकरुति परौरपणकर 
ब्रह्मा की कमलयोनि तथा सांख्य का महुदादिभत पर्यन्त सिग ह । ` 

कालान्तरमे इम कमठ के विकास भर्ध॑त्‌ विग्न { यद्यं हो जाने ) कै 
पर्चात्‌ पर्वं दिशासे ही अण्डाकार मूर्यं ( हिरण्यगमं या हिरण्पाण्ड } उदित होता हं 
तष उसका वण छाछ हीता हुं) 

(ग) कुष्ठ समय तकं प्रदीप्त रहने के पश्चात्‌ पहु रत्तवण { स्तुष, क्गि) यां 
कमल कृति विसनितं होनें खुगती ह ! उसका विसजन उसके शोप भागकी मोर्‌ से 
प्रारम्भ होता है! विसर्जन के फलस्वरूप उश्वकां रक्तर्वेणं सारे आकां को व्याप्त करता 
हज पश्चिम की ओर अग्रसर होताहं 1 इसमे पर्चिमी क्षितिज पर दक्षिण-उन्तर 
दिलाओ को स्पदां करती हई एक विगार धनुराकरृति निमित होती ह | ` इस आकृति के 
निर्माण भे हमै शनं. समस्त रक्तवर्णं ( कमछाकरुति के विगल्न से विकर रित रक्तवर्णं ) 
जघ्न { १०-१५. मिनटमे ) न्ययं हौ जाता है तञ उत्का स्थान ईवेतवणं ( स्वेता प्रकारा | 
लेनं कुगता हं । 

(घ ) अपूर्वे दि्लामे रक्त्रणं अण्डाकार सूर्य उदित्त हौताह) * ह 
पुराणो की हिरण्याण्ड अवस्थां, भो कि महदार्दिम्‌पते पन्त ठत्वो के समामेलन सै 
निर्मित होती हं ओर यही वह हिरण्याण्ड है जिसमे हिरष्यभम्‌ ब्रह्मा सभित् रहत ह । 

सुय कीः यह हिरण्याण्ड अवश्या कुछ समथ ठक अविद्तं रहती है । { लिख क्षण 
पे उम अविकृत भण्डाकरति का विग्लन प्रारम्भ होवाह ठोकं उन्ही क्षणो मे परिवम 
दिहा में दिखनेवान्की धनुराकरृति क्षितिज मे विलीन हो जाती ह! ) 

(ड ) कुच मिनट तक अविकृत रहते कै परचात्‌ हिर्ण्यगमं सूर्याण्ड को 
अण्डाकृति विगडने छ्गती ह } भौर बहु शमेः-रर्तेः वृत्ताकारमे परिणतदहौ जाती हं । 
जब इस व॒त्ताकार सूर्य--सूयवत्त --का रग उदेतवणं होता हुं ) रक्तव्रणं स्वा विषप्त हो 


९ देशि, चित्रन. ३ कौ अाकृ्तिन्‌ १{ अरुणोदय ]। 
२, देन्विए, उही, आति न. २ ( कम॑रक्रिति) 

३ दे०, बहा. अशङ्ति न. ३ ( धन॒रकृति)। 

ट दे, वहु, चिन्न ३ पर अकि अकृत्तिनं ४। 

¢ दे०, वही । 


१६८ र्तीरा सयरण््तिरा 


जाताः ह ओर सारा आकाश तथा [वदव सहन मूयका रदिमयायै पारपणहा 


जाता ह । 
* ( सहश की यह्‌ शवताभ चतुखावस्था सूर्यास्त कै कुछ पय उक अविकृत बनी 


रहती ह ) # 


त 


सौर प्राक्त व्यापार पर्व 


ष्णि, 


(सा्यकालोने व्यापारः ) र 
उत्तर----[---- दक्षिण 


( चिन्न ४ परिचर्म॑ 





१- अस्तमनकालीनं सर्याण्ड 








३- कमलाकृति ४-रात्रि 
पुराण पृक्ष में उपश्रुतं रक्ताभे, अण्डस्य से च्वेताभ वुत्त ~ सूय का निम्ण 
ब्रह्मा के क्रोधानर से रद्रोत्पत्ति का तथा हिरण्याण्डगत दिरण्यगभं का विराद्‌-कर्वोल्मकै- 


९५९. 





हुखर्शाप पुरूष सूप म॒ अभिव्यक्ति का प्रतीक ह अण्डज त्र्या की पौराधिक कल्यत 
सी अण्डमग की दनन्दिनं घटना से अनुपरत हु ¦ 


। 


पा्ंकालीत सौर्‌ प्रेत व्यापार 
प्रतिदिन, प्रात्तः व्यापारौके विपरीत क्रमसे सन्ध्य व्युपर्‌ षेटितत दते 
ह । यथा- 


(क) सवश्रथमं अष्राह्लं कालम पदविनेम क्षितिज कौ प्राप्त वृत्ताकार तथा 
श्वेताभ' सूय, अण्डाकार तयः सक्तामि सूय मे बदन रुणताहै ओर उतकौ क्िग्भैमी 
संहत हो जाती हं) 

(ख) इसके सायही दिशा से पूर्वोक्तं आकारप्रकारवालो धनुराकृति 
उदितं होने छगती ह । 


(ग, सूुर्याण्ड के अप्त हौ जने पर धतुराकृति का रक्तवणं सारे आकाञ्च को 
व्याप्त करता हुआ पिम क्षितिज कौ ओर संक्रमित हाता हुं । तब रसा कमता ह 
मानो कन्य रूपे दद्र विद्व संहर के छ्िएि अपने पिनाके धनुष से भागतेयास्तर प्रक्षेपित 
कैर्‌ रहो) 

पुराण म यह्‌ न्थापार रदराभिनि ह्वार, अम्निप्रख्य का नैसपिक आधार ह । 

(घ) पूवक्ति रक्ताभ धनुष का तारा तेज पल्विमी क्षितिज मे संक्रमिते होकर 
( उष.कार के समान } एके खतवणं कमलाकृति का निर्माण करता है । प्राण पञ्च भे 
पातःकाल जिस कमख्योनि से अण्डसुयगतं हिरण्यगमं भगवान्‌ ब्रह्मा उत्सन्न हए भै, 
मै मानौ इस सान्ध्यं कमलाकृति रूपः अपनी जस्म स्थली मै पनः वापस नौट 
गये ह | 

इस आति कै अतिरिक्त शेप अकिलुकरास्ग इस समय नीला होवा है-- 
मानो सारा विश्वे जल्मण्नहो गर्याह। ओर उसे महान्‌ जल्रायि कै बौचं एकं खाक 
कमल बन्द होकर रहं गया है । यह नीलाम्‌ अकाश पौराणिक जप्रय कोः परि- 
केत्पना का नैसमिक भाधार ह+ 


(ड) इसके परवा परिवमी क्षितिज की कृमरङ्कति अपने आधार को भोर से 
क्रमश भघःपतित हकर कुछ ही भिमर्टो मेँ विलीन हौ जाती है 1 उसके चिल्य के 
पवात्‌ समुद्र के समाच नीलिमायुक्त साकक ही रोष रहं जाता! यहु मीवर्ण 
भृकरिल्लार्णव ही, प्यर्णो का एकोमव है । जिस प्रकार पराणोक्त एकार्णंवावस्था कार- 
रात्रिपयन्त रत्ती हौ उसी प्रकार यह्‌ एका्णव भी रात्रिपर्यन्त रहता है । इसके पनात 
पुनः सवसुष्टि का उन्मेष होता ह ¦ 


मि > 





दे०. पृ १६६ अकृत्तिन०१।२. दे०, बही, आकृत्ति न०२।३, ३०, बही, अङ्कति न०३। 
छ, दे०, बहो आकृति न॑५ ४ । 


¶ \ दी नरन जकरिया 


॥ ` 


नैमित्तिक तथा प्राकृत भ्रलयं 


उपयुक्तं सान्ध्य-प्रात्त कालीन सौर प्रकृत व्यापार निर्ग मे प्रतिदिन देखा जा 
सकता ६ । यदि सावधानी पुव उसका निरीक्षण करिया जपे तो उपयुक्त घटना मे 
से प्रायः आधी घटनाओ को हस पुनरावृत्ति करते हृए देख सकते है । इन पुनरावृत्त 
घटना को हमत प्राकृत एवं नेमित्तिकं सृष्टि प्रय का अवार पृथक्‌-पृथक्‌ परिकल्पित 
किया हे) 

उसके अनुसार पूर्वोक्त प्रभाहकादीन व्यापार उपा तथा प्रत्यूष नामके दो 
बेलछाभों मै घटित हदा ह । इसी माति सायंकाटीन सौर प्रक्रत व्यापार भी सन्ध्या तथा 
प्रदोध नामकं विशिष्ट घड्ियो म धरित होता है | | 

अमरकोश के जनुप्तार रावि का अवसान उपा तथा दिवस का प्रार्य प्रत्युपाकाछ 
है । ` अतएव उपाकाक, प्त्यूषाकार का पूव॑वर्ता कार ठहुय । मेरे निरीक्षण के अनुसारं 
रात्रिं के अन्तिम प्रहर मे, जबक अनि मे तारे दिखाई देते हे, तबतक उपाकाछ 
रहता हं । पर्चात्‌ सूर्योदय के क्षणत्तकं प्रत्यूष काक | 

उष काख मे रक्तवर्णं कै उद्रेक से लेकर कमलाकृति निर्माण, धनुराकृति निर्माण. 
तथा धतुभयं पयन्त वटनाएं चटित होती हं । प्रत्यूष कालप घटनां पून. दोहूराधी 
नाती दं अथात्‌ फिर से कमरहृति, धनुराकृतति तथा धनुमंग के ठथाकृथित व्यापार 
घस्ति होते ह । उनके अन्त मे मूयेदियदहताहै। 

दसी प्रकार की द्विविध घटनाए्‌ सरा्थकाखैन सौर प्रकत व्यापार मँ ग्युत्रमसे 
दिखखाद देती हं । प्रभातकारु को भाति सा्यंकाङके भी दो मेद ह--सन्ध्या ओर 
प्रदोप । अमरकरोदा कै अनुक्षार्‌ दिचान्त कौ सन्ध्या तरथा रात्रिके प्रारम्म को प्रदोष 
कहते हं ६ इसके अनुमार्‌ सन्ध्याकाछ, परदोषकार का पृववर्ती हृज्‌ ! मेर निरीक्षण 
के अनुसार मू्यस्तिकेक्षण से लेकर आकाशम वारागणो के दिखाई देने गने तर्के 
का का सर्ध्या सेया परवर्ती कड प्रदोपहं 

सन्घ्याकार मे धनुनिर्माण, धतुर्भग, कमराकृति निर्माण तथा कमलाकृति विसर्जन 
पर्यन्तं घटनाए घटित हती है । दसके परददातु भानवे प्रदोषकाल मे पुन. धनुनिर्माण, 
धनुर्मग, कमलाकृति निर्माण तथा कमङकरुति वनिस्तजन पयन्त घर्नाभां कौ पुनरावृत्ति 
होती ह! इसके शाद रात काथवेरा महुयाहो जताहु ओौर्‌ फिर कुछ नही दिक्ललार 
देता 1 उपा के आगमन तके वह्‌ प्राय स्थिर बना रहूताहु । इमं त्रियामास्सक काल क 
हमने पुरयणोके एकार्णव अथवा तमोभूत प्रख्यावस्था का आधार निर्दिष्ट कियाद! 


रिप्पणी-सदादायं अध्येताओ से चिनमप्र ग्रहै किचेक्मरेकप्‌ किसी एक दिन अवश्य हौ उप्रय्‌क्त 
सौर प्राकृत व्यादर्‌ का निरीश्रण खुलने अक्ाञ्ञमे सावधानीपुवक करगे । इममे हमारा अभिप्रय उन 
अनायास हो सममे अः जयिगा आर्‌ इसमे ग अपने प्रप्रा कौ खाथक सपृ सत्रुगा। 
२ उषा राद्रेरवस्ताने। म्रत्यूषौऽहमुखम्‌ ) 
३ दिनान्तवु सायं सन्ध्या । प्रदाषौ रजनी) पुम्‌ । 


| 


समं सुहिता १.७९ 
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समैर व्यापार की दष्टिसे उपाक्ाटीन व्यापार, निक्षण का सर्वप्रथम्‌ पथा प्रदोष 
काडीन व्यापार र्बान्तिमि व्यापार हं) सुष्टि पननम उपकारीन्‌ व्यापारके), सृष्टिक 
प्रथम पुष्टि तथा प्रदोषक्रालीन व्यापार को सृष्टि के सेर्वान्तिम प्रख्य से समंजित क्रियो गया 
है गौर उन दोनों के वीच रहुनेवारी रत्रिको केाखराच्रिमे। 

त्यी प्रकार प्रदयषकालौन व्यापार को समित्तिक सुषिकेा तथा प्रदयोपकालीत 
व्यापार को नैमित्तिक प्रस्य कौ पौराणिक धारणा का, नस्क आघार कल्पित किया 
गया हं 

ठस प्रकार सौर प्राकृत निरीक्षणो के क्रम तथा उनसे पौ्या्णक सुष्टि तत्थ कै 
स्वरूप तथा क्रमादि का सामंजस्य होनें से, उपे पौणणिक कृल्पनाभो का हतु अथर्वा 
प्रेरणा खरोत प्रदक्षित्त किया भया हं ! उस सबका सूत्रात्मकं विवरण दस प्रकार 


पुराणपश्च निसगंपक्च 
१. त्रिगुणात्मक प्रकृति त्रिवर्णालक चिसंगं ( प्रकृति ) 
२. ब्रह्म सु 
॥ ३. अर्या उद्थकाखीन सूयं 
४. विष्णु (या द्विव ] मघ्याह्वंकादेन सूयं 
५, लिव { या विष्णु) सायंकारीन सूयं 
६ सुष्टिकाल उषा या प्र्यूपकाटे 
७, स्थि्तिकाङ दिवक्ष 
८. संहार का सन्ध्या या प्रदोषका 
९. प्रलय रात्रि (या एकामेव ) राति 


प्रतीकात्पक सृषटिदिद्या 


पुराणो मे सृष्टि सम्बन्धी रहृस्यो को अत्यन्त संक्षिप्त प्रतीक इारा भी अर्भि- 
व्यक्त करने की प्रवृत्ति पायौ जातौ है 1 ओकार व स्वस्तिक एसे दो प्रतीक है जो अत्यन्त 
संक्षि ते हण भी सृष्टि फे समग्र अर्थको मुखर करने में समर्थंद। 

ट्नमे से ओकार का व्याख्यान तो प्रत्येक पुराणम क्ियाग्याहु किन्तु उप- 
निषद्य मे जिस यार्भिकंता से उसका न्यायन हआ है वहं मननोय हं । स्वस्तिकका 
व्याख्यान नतो पराणो मं उपल्न्बहुं भौर न उपनिषदोंमे दही । किन्तु उसके कुछ 
समेत अव्र ही वहं उपङन्ध हे । उन्ही सकेत्‌ सुन्रीं को पकडते हुए य्ह पर उसका 
त्याख्या किया गया हं । 
मकार 


- ॐ, ओकार तथा प्रणवे एक अक्षर ह जिसमे अनादिकाखे से ठेकृर्‌ जबठकं ई 


समस्त ज्ञात साधमा की जभिन्यक्त करते को सामच्यंहु । इतना ही नहीं भयिष्यकी 


, ० ह कणन च न कृष्न) -नन्व(-- = ~ 





धनि 


लान साधनता के किए भी वह एक घुरी नचृनौतोह्‌। अपनी इस विदापता के कारणं 
यहु अक्षर हमार देश म अक्षर ब्रह्म, शब्दं ब्रहम अथवा नाद-्रहयाके रूप म प्रतिष्स्ति€ 
समस्त गचदयित्‌ विद्य को अपने सपं मे गभित करनेवाटे ब्रह्य को भी यह एकायनवाकं 
स्वयं म॑ समाहित कर्मे म समथ ह्‌ । 5 

आकार का प्रयग अत्यन्त पुरातन हं! वैदिक संह्ताओं शदहित्त बह श्षमस्स 
वैदे वादूमय मे अरतिष्ठित हुं । मनूस्मुतति तो प्रस्येक वेदिकं सन्त्र के जादि भौर अन्तमे 


उदके प्रयोग क्या निषान करती है।- 


जिसये श्र)मद्‌भागवद् मे उते सर्वमन्त्रोपनिपद 


वेदं ब्रीजमग्मनातन कह जाने कौ महत्ता स्पष्ट ह । 
आकार का सर्वता मअ उ म्‌--यं तीन अक्षर विद्यमान ह) ठे तीन अक्षर 


ओकार की तीन माव्राए हि, 


गयी हं । इय्‌ प्रकार उरके--दीन माच्रावाले तथा चार्‌ मात्रावि--दै रूप 


अमात्र नामकं एके चोय मात्रा मी उसमे कल्पित कीं 


उपर्ब्य होते हं । विभिन्न उपनिपदोमे उतम मे किसी एक अथवा दोनो के उतुमार 
त्रिपाद्‌ अथवा चतुप्रद ब्रह्य के रूपम ओंकार का व्याख्यान किया गया दहै! 


= त्रिपादं ब्रह्य 


पुराणो म्र आकार कौ अकाराद्वि तीन साव्राभों को तीन वेद ( ऋक्‌, सज्जः, 


सामवेद ), तीन देवर { ब्रह्या, विष्णु, 


महु }, तीन रोक { भूर्टोकि, भुव छीर्क, स्वक 


अथवा ऊर्ध्वं, मध्य, अध.लोके) तथा तीन यन्नियो ( गार्हपत्य, आहवनीय, दल्षिण } का 


= ५ 
सर्मष्टसार्पक प्रतीक बतलाया गया ह | 


मनुस्मृति मे चये प्रजापति स्वर्थं वेदत्रयी स 


~ = £ 
उद्भूत तथां ग्याहूतियो से अभिन्न बतलाया गया हू | 
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ओ सित्येदश्षरसिर सवं शूत भव्ड मविष्यदिति ¦ सवं मोकारमेव : 
आ मित्यकाक्षर बह तदुक्त बरहवाद्भि'। 
अ){नस्पेतदश्वरमुठगोधमुपासौत। 
अद्वार व्रहसज्चितेष : 
त्र अमेकाश्चुर तरह यःमिस्येव ञ्यकस्सितुम्‌ | 
मरह्मणः प्रग्र क्यादिादाश्न्त्‌ चै सदेद्‌।। 
( ओकर) सवमन्नोपनिषह्‌ बेदेनीन पमातनम्‌ । 
मात्राभ्च खकार उकार) म॒क्रार इत्ति 
अभच्श्चतुर्धा । 
अ मिन्ेतस्त्रयो बेदास््रमो लाकास्म्रमोसनय : 
मात्राय रयो चैहस्त्रयो दैवास्श्रमऽनस । 
एह एव बम लोका एत एत चरणो युणा । 
एत एव प्रधा वेदा एत॒ एव तनप्रोऽगनय, ॥ 
तस्य द्यामनु त्रयो वणा अकाराद्या भूग्रद्रह। 
धान्त यैस्रमो भावा युणनःमार्थ वृत्तय । 
अक्रार चम्युकार च मकार च प्रजापति | 
वैद्त्रभान्िरुदृदुभतशरभव स्वरितीति च) 


इनो १1 षी 
-न्ैछ च ध 


१७२ 


„रं ह~ 3. 0 


उपनिषर्दो म॒ मी ष्री माति उसे त्रिदेव, त्रिक, त्रिगुण, त्रिवद, त्रि-मम्नि, 
त्रिस्वर, त्रिसन्ध्या ( प्रातः, सध्या, सायं ) त्रि-यवस्था ( जाग्रत्‌, स्वप्न, सुपुप्ि अथवा 
प्राज्ञ, तैजस्‌, विर्व अथवा विराद्‌, हिरण्यगभ, कारण अथवा जन्याछरत, मुक्ष्स, सूक ) 
आदि क प्रतीक बतछायागयाहै) साथदही इन तीन मा्ाभों का वर्णं भी उनमें 
्रतिपादिव किया गयाहु } ` 


चतुष्पाद ब्रह्य 


बरह्मात्मक ओकार को चार मान्नाओ के अनुरूप उक्तेका चतुष्पाद स्वख्पभी 
उपनिपदादिमें प्रकट कियागयादहै। वैदमे जिस परमवाक्‌ के तीन पद गुहुनिहित 
वतलाये शर्य हं, बहू परमवाक्‌ यह्‌ ओकारहीहै। इस परम क्ह्यका चौथा पाद 
अत्यन्त प्रसस्त हं क्योकि शप तीन पाद उसोम समा नतेहुं! इततनादही नही उसी 
एक्‌ पाष्रसेये तीन पाद्‌ प्रकट भी होतेह । विभिन्न धम, ददो तथा सम्प्रदायको 
दष्ट से उन्ह अनेक तरह से व्यवस्थित क्ियाजा मक्ताहं। प्रस्तु प्रसंग मे उन 
संबको न्याख्या अपेल्लित न होने से उनका निदेशं मात्र किया जाता हं । 


शै 


। मं 





चतुष्पाद्‌ त्रिपादं 
१. मात्र ओकार भ, उ, म्‌ । 
२. परा वाक्‌ पयन्ती, मध्यमा, चैखरी | 
। ३. अधियज्ञ पुरुष भधिदव, अधिभूत, अध्यात्म ) 
त ४. नारायणं तरह, विष्णु, महल । 
| ५. सनातन अव्यक्त भव्य, यक्ष्म, स्थर ¦ 
६ परमास्मा प्रधानात्मा, महानात्प, विराडात्मा | 
७. ब्रह कारण, हिरण्यमभ, विराट्‌ 1 
<. तुरीय जाग्रत्‌, स्वप्न, सु पुत्ति । 
, । १ ब्रह्मयिद्यः० ५१-७द्‌ तत्र देणाश्नप्र' प्रोक्ता लोका वेदास्तयोऽनयर' ¦; 
॥ अकारे संस्थितौ ब्रह्मा उकार विष्णू रास्थितः । 
‰ , मकर संस्थितौ सदरस्ततोऽस्यान्त. परात्पर" । 
ए प्रगत॒त्मो० १४४३६ तिक इखध्यास्चन्र स्वरा" । 
।, योगच्रूडा० ७४, ७६ भिश्‌ विष्व रदरुनश्चाार" ! दिरण्यग्स्तैजस" गूकष्मस्च ठकार । 
। | कारणान्पाकृतु प्राज्ञश्च मकारः । ॥ 
| २ योगन्रूढ ० 5६ अक्रा -रक्ती.-.1 उकार्‌' शुक्लो 1 मार्‌ * कृष्णो । 


 बाभ्रु० २०।६ ओभित्थेकाश्चर नेह गृह्णथ जिद्ठिति पकम । 

वैद १।१६४।४ चरप्रारि बाक्‌ परिमिता पदानि तानि विचू्रह्मणाये मनीपिणः। 
| ~ 

गुहा चण निदिता नेहग्मान्ति तुरीय बान्वी मनुष्मा वदन्ति । 


॥ 1 ति ^ 1. १ अ | = 
स्म्‌. 





;; 2; गह. १ १६०१६ चस्द्रामि नाच परम ठनोमव्‌। ' -“ब्माय वाच परम्‌ | 

| ४ ई सुब द ३१।६ नण पदानि निहित्ता गुहास्य यस्तानि वेदं स पित्र पिनीसंत्‌ | 
4 † ^ 9 अयत्‌ २११ पन रच 

ह 


न+ {| - ~ 


(षः "ऋ "अ" (तः पृ चनन न 





९ अभ्यक्त प्रपि सत्व रज द्म 
१०. तुराय व्‌इव्‌, तजस, प्राक्त 1 
११. गयत्री ब्रहमल्पा अहएरूपा, विष्णुरूपा, दिवेषूपा । 
१२ परमवेह्य अन्यत्त, सुक्ष्प, स्थूलं | = 
१३. चासुदैव प्रयम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण ) 
१४. आत्मा चित्ते, बुद्धि, अहंकारं 
१५ प्रल्थाबस्थां सुष्टि, स्थिति, संहार । 
१६."परमज्यीति क्रिया, इच्छा, ज्ञान इत्यादि 
१७. पर्ष प्रकत, महत्‌, अषुकार । 


आकर को इस त्रिपदी अधवा चतुष्पदी व्याश्या घे ह्मे, सृष्टि, स्थितिं तथा 
प्रख्य के कर्ता ब्रह्य के स्वरूप को समहने मे पर्यास सहायता प्राप्त होती है । पुराणो क 
अनुसार परमब्रह्म सृष्टि का सक्स्वहु1 उक्त ब्रह्म कै स्वरूप प्र हस अक्षरब्रह्म अर्थात्‌ 
ओकार की उपयुक्तं व्यास्याभो से पर्याप्र प्रकारा पड्ताहै) ओक्रारकी ये जिवि 
व्यार्याएं शह्यं कौ सर्वात्मकंता की भौर सकेत करती । वह एक ऋ्ह्यपुष्पभीरै, 
प्रकृति भीहं। आत्माभीरहं, जगत्‌ भीदहै। जागते हृएमेवहुह, सोते हृएमे वह्‌है, 
स्वप्नद्रष्टाम भो वहो एक परिव्याप्तहै; ओकारकी सति त्तीनया चार माराम 
विभक्त होने भर भी वह परम ज्योति एकदह। शंकरमभी, व्ह्याभी, विष्ण भी, 
सासयण भी वही एक हं । भले ही अल्म-अल्ग कर्स-घस्परदाय उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ ताम- 
र्पदेतै रहं भौर उनम से किसी एक्‌ क्रा आग्रह करके उसे ही यष्टि का सर्थस्त्र घौपित् 
करते रहं ! 


स्वस्तिक 


धकार को भाति स्वस्तिकभी हमारे देल का सर्वाधिक प्रचङित एवं पचित्र 
प्रतीक हं। यद्यपि हमे इस प्रतीक का शास्त्रीय व्याख्यान उपरब्ध नही होता तथापि 
उसकी अति प्राचीनतः के सुदृढ प्रमाण अवद्य उपलब्य होते है । विष्व कौ प्राचीनतम 
सम्यप्ा--सिन्धु घाटी सभ्यता के उत्खनते मे हुमे स्वस्तिकार्वित अनेक मृण्सय मुद्रा कीं 
उपलि हई ह 1` इन विभिन्न मुद्राभो पर स्वस्तिक की अनेकं प्रकार की आहृतिं 
उत्कीणहुं। उनेमे सेकु इस प्रकार ह 








| पर पो 


१९ सृष्टि्िद्या के इसप्रठीकर (ॐ) मे मेन मृष्टिनिद्छ का रहस्य भी गभितदै। ओकारकोञ्जम्‌- यै 
तोन मातरा बिभ्बको निर्मात्री षडद्रव्य कौ उस्षाद-ग्यय-द्रौक्यात्मक अर्था दन्यो को सृजन 
सस्ति षन सं्ारात्पक क्क्तिमा को प्रतीक हें । 

२ सिन्धु एम्यहाका आदि कैन्द हुहप्पा, पृ, ११०-११३। 

३, वद्र हंडन्पा- अकृतयं के किरं देखिए- १, फमक नं २३, पृष ११०, २. फलक न. १३ तयः 

फलक भ ६६ । 


संगं संहितौ १७५ 


ह ~; हट £ कर 





` वामावर्तं स्वस्तिक ~ 





द्म प्राचीन स्वस्ति्काङृतियो कै प्रायः समान आक्रति 
हमारे देश म ह- 


दत्तिणावतं स्वास्तिक - 





निर्वचन 

कृ विद्धानां कै अनुसार यह्‌ प्रतीकं कमछका पू 
असृप्ार वहु गणपति का प्रतीक है 1 

किन्दरु मेरे विचारसे यहु चित्रात्मक तथा अन्तरात्म 
यष्टिके अधिष्ठाता ब्रह्माका प्रतीकहु! इस सम्बन्धमे 
सकता ह 


{चत्राटपक प्रतोक 


जिन्न प्रकार चित्राया तसतीरो का प्रयोग गुहसज्जा र 
कै चि किया माप्त ह उसी पकार स्वस्तिक काप्रयोभभी ओ 
अलंकरणं कै चिषए हमारे देशम प्रचलति हं । उसका प्रयोगं घ 
दाय-वा्ये अथत्रा चौखट पर्‌ अलंकरण के रूप मं क्रिया आप्ता 
तिरक, अंगृठी, काकेट, हाथो को मेहुदी-र्वना तया रगोर 
प्रयोग हमारे र्हा प्रचचित्त ह। वणिग्गण अपनी लेखा पुर 
समय इसका प्रयोग जपन लेखा पुस्तकों { बहीखातो } को ? 
करिया करते हुं । 


१, प्रतोकदाच्च, पृ २२.१६1 २. हिन्दरूपास्ची०, पू, २६५.२६६ । 


चि रन 


जने के यहा मी ग्रह चित्रात्मक्‌ प्रतीक पित्र माना आत्ताह इसका प्रयोगं 
उनके केशरियास्गके र्मपिकरे ( जन्वेज , घ्वजमप भीकिया जाताह 1] सखातवर 
जन तथुकर भगवान्‌ सुपादवनाथ कौ मृदि के पहचान चहु कै रूपमे तो इसका प्रयोगा 
सहखान्दियो से रूढ हं । अनो के अनुसार चार दीर्पौविाली यह आषति भववचेरककी 
प्रतीकं है ) देव, मनुष्य, ति्यच तथा नारक--हने चर्‌ गतियो ( योनयो ) में हौनेवाला 
भवश्चसण इसके द्वारा प्र्दशित क्रिया जता ह । 


अक्षशदूमक प्रतीकं 

स्वस्तिकाञति एक कपि संकेत भर्थात्‌ अक्षरकेषू्पमै मीहृभारे देश मेँ बहुत 
पहखे प्रचक्िति थौ । प्राचीन ब्राह्यीखिपि, जिसम सच्राट्‌ अशोक मै आजये २२ सौ वषं 
पले अपनो धामिकं घोषणाएं अंकितं कंरवायी यीं, के क अक्षर की बनावट भी 
स्वस्तिक के एक प्राचीन रूप + (क) के समान थी । 

यहु क ( ~ ) स्वस्तिक करा प्राचीनतम सूप! स्वस्तिक श्ब्दमभी इसी ओर 
संकेत करां हभ प्रतीत हौवा ह । स्वस्तिक का प््छेद है--स्वस्ति + क 1 जिसका 
अथं है स्वस्ति अर्थात्‌ कुशलता प्रदान कफरनेवाका क । स्वस्तिकप्रदः कन्याणमंगल 
प्रद" फ । 

अब्र हम देखेगे कि यहकवक्याहू ! 


क अर्थात्‌ प्रजापत्ति--्रह्या 

वेद, पुराण तथा संसत कोशो मे विद्वचष्ट प्रजापति ब्रह्याक्ता एक नामके 
भी बतलाया गया है । ` 

ब्राह्मीलिपि कै पृर्घा्ति अक्षर + (कै) ठया वेदादिमेकेकेनाम से प्रसिद्ध 
प्रजापति ब्रह्मा मे घनिऽठ सम्बन्ध हु ! 

मेरे विष्वार से ब्रह्मीखिपिका + (के ) ओर इसी आकार म वनायां जने- 
वाला स्वस्तिकं ( + ), प्रजापति क के चतुमृज चतुसनन ब्रह्मा रूप का प्रतीक हं । 

स्वस्तिक कै चार वीर्पो( + } से, उने प्रजापति ब्रह्मा के चार मुखो, चार 
हाथों प्रभा उनके द्वारा रमे गये चार वणं, चार युग त्था चार प्रकार क्म प्रजां आदि, 
चतुराह्मक तत्त्वो क प्रदत्त किया गया हु 

 ब्रह्माके समान, स्वस्तिक की लोकपूज्यला भी इस परिकल्परा की पुष्टि 

करती हं 1 





१, प्रतीकलास्त, पृ, २६। 

२. आरे ९०।१२१।९ कस्मै देवाय हविधा विधेम ) 
सुं द २७ चह । ० 
अथन०् ४२१ बही! 
मागण ३।१२1९२ कस्य रपमधूह्‌ द्रघो । 


सर्ग सहता 





1.2 


स्वस्तिक के अरुत ख्पो मे चार-चरर छ्घु रेलाओं तथा चार रषु बिन्दुमो का 
प्रयोम भी (+ ~ 2 ) स्वस्तिक की चातुरवण्यं आदि चतुरारमकं तत्त्वो स 
सम्बद्धता को भुच्रिते करता ह | | 


आचत्यंजनं क 


जिस प्रकार ब्रह्म का प्रथमं विकार ब्रह्माहं, उसो प्रकारे सकृत वणमालाका 
प्रथम व्यंजन क भी स्वररूपी शब्द ब्रह्य कौ प्रथम विकृति अथवा व्यजनाहु । सृम्टिमे 
जिस प्रकार ब्रह्मा जी अग्रजन्मा है उसी प्रकार व्यजनकं भी व्य॑ंजनसुष्टिमे अग्रजन्मा हे । 

जिम प्रकार ब्रह्माजी सुष्टिकी समस्त प्रजा के पति अर्थात्‌ प्रजापति ह उमी 
प्रकार क भी व्यंजनरूपी प्रलासृष्टि का पति अर्थात्‌ प्रजापति ह । 


स्वस्तिक ओर सूरटिवद्या 


पराणो मे ब्रह्मा को अन्यन्ते प्रकति कै प्रथम विकार महत्त्व का अधि्टाता देवता 
माना गया है 1 महत्त्व कौ उत्पत्ति प्रकृति भौर पुरुष के प्रथम संसग का परिणाम हुं । 
मेरे विचार से स्वस्तिक भी इसी महत्त त्वात्मक ब्रह्मा को उत्पत्ति कौ कथा कहता हें । 
स्वस्तिकिफे सभी रूपोकामृल आधारदोरेखाभोका ससगंहं)। एक स्रडी 
रेखा ( } } का संप्तगं एक आडी रेखा ( ~ ) से होने पर स्वस्तिक ( ^+ ) का निर्माण 
होता है । मेरे विचार से खडी रेखा अपरिणामी पृषष कौ तथा आडी रेखा विचारवान्‌ 
प्रक्रि कौ प्रतीकं ह} जब प्रकृति ओर परुष करा संसग होता हं तब महुत्तत्वं की उत्पत्ति 
होती है 1 म॑हूचत्वं का अधिष्ठाता ब्रह्मा है । ओर्‌ ब्रह्मा का प्रत्ोके स्वस्तिकं { + )। 
अत. महत्त्वे का प्रतीक भी स्थस्तिक ( + ) हभा | महदार्मक स्वस्तिकं के ये चार्‌ 
शीषं उसके धम, ज्ञान, वंराग्य तथा एेदलर्य--दईन चार भावो के प्रतीक हे । यही शीषं 
महत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि कै अधिष्ठाता ब्रह के चचुरवेदरूपी चार मृखे हु । 

अलकरृत स्वस्तिक के दक्षिणावर्तं ( 1] ) तथा वामावततं( 1 ) ये 
दोनों शूप महुततच्च के स्ास्विक तथा तामस ल्पोके प्रतीक दहं । महत्त्व के घर्म, 
ज्ञान वेराग्य तथा एेदवय-ये चार साच्विक भाव दक्षिणावत्त स्वस्तिके दारा तथा 
अघम, अज्ञान, मोह तथा अनदवयं--यं चार तामसमाव, वामादतं स्वस्तिक द्वय 
्रदक्चित किये गये है । सम्भवतः इसी कारण से वामावर्तं स्वस्तिक को खोक मे अशुभ 
मनि जाताह ¦ 

स्वस्तिक के पूर्णाल्कृत सूप ( गन र्मे भी यही देलाना सकताह। 
मू? रेखामो के शीषं पर लगी चार रेखाएं सास्विक्‌ भावों कौ प्रतीक है तया उनके मीं 








स्वस्तिक का यह्‌ पृर्णाजकृत स्प घमभ्र सुष्टिरहस्य को भौ अभिम्यक्त फरपा ट्‌ । 


स्वस्तिक का वामावर्तं रूप ( [¬` } कश्च सृष्टिकाप्रतीक ह ! उसका वधचितरूप्‌ 


( 1 ) सृष्ठिसहितं प्रख्यका तथा बिं दसहिति सूप { १ 1 सृष्टि ्एव 
संहारसहित स्थिति का भी प्रतीक रह । मृर स्वस्तिक ( + } के शीर्ष पर्‌ रगो रेखां 


„( + ) सृजन कौ गतिनीरता की प्रतीक है किस्त इन रेखाथोकेमी शीर्षं पर 
गी रेखाएं ( {1} ) सृजन की विपरीत गति अर्थात्‌ संहार की प्रतीक दै सृष्टि 


वाचकं स्वस्तिके के क्रीड मे स्थतं चन्द [ र  ) सृष्टिकी अगत्िशौता नर्थात्‌ 


स्थिति कै प्रतीक हुं । 
दूस प्रकार एक ही स्वस्तिकिके सृष्टि. स्थिति एवं सहारात्पक सिद्धदहौी जाने 
प्र उसे इन. अवस्थायो कै अधिष्ठाता देव्ता का प्रतोकभौ मानाजी सकता है। 


1 


स्वस्तिक केये तीन क्प {1 ~) नल क्रमक. लश ब्रह्मः, पालक विष्णु 


तथां संहर्ता शिव को भी चयोतित करतें हं ! तथा इन सव आष्ृत्तियो में समान खूपसे 
विद्यमान संसग-- विन्दु अर्थात्‌ स्वस्तिके के केन्द्रं जथवा नाभि इष सृष्टि के केन्द्रभूत ब्रह्य 
करा प्रतीक मी मानानां सकताहं 1 जिस प्रकार स्वस्तिके की नासिके चारो ओर सं, 
स्थिति एवं संहार का चक्र चलता रहता है उसी प्रकार ब्रह्माण्ड-नाभि ब्रह्य कै चारीं 
भोर विश्व कौ स॒ष्टि, स्थिति एवं प्रल्यका चक्र चलता रहता हं । 

दसं प्रकार ञ््की माति स्वस्तिके भी सृष्टिविद्या का रहस्य भरा हमा हुं) 
उसमे ओंकार की भांति श्रह्छसहितं ब्रह्य, विष्णु एवे शंकर-इने तीन देवतथो का 
निवास भी है `; 


। #& ह  ॥ ॥ छ 1 1 0 8 ॥ ध 7 व 0 व @ व [ 1 । 8 | "श्ककककणःिमिमिि मि | 


९०सृषटिविव्या के षस श्रतीक (स्वस्तिक) भजन सृष्टियि दाका रहस्य भी गर्भितं है) इसको ननानेनक्ती 
्रसुख दो रेखा ( + ) जीव ओर पृहगक् द्रव्यं के अनादि संसर्गं की प्रतीक दै तथा उन रेखाओं ॐ 


चार शीर्षं ( ।{- ) उनके सर्म से परिनिनि विश्न के चतुर्गति चकर कौ प्रतौक वभवा जीभ 


पुग को छोडकर धर्म-अधर्म एवं आकाङ़ कथा कालज्ञ नामकं चारं द्रव्यो की पती । 


सर्गं संहिता १७९ 
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ब्रह्माण्ड संहिता 






सक्चावरण ब्रह्माण्ड 


( चित्नर्तं० ५ ) 


वातावरण 
5 आकाशावरण . 
ष्कारवरण 
६ महत्तत्वावरण 
¢ जव्यछ्तावरण 








0 र सरममररटरटरटररररूरूूरूर््ा् ्ेा र ् ् ्म मा ंेख 


आण्डकदा) बहिश्य पज्चाषतस्ो हिचिस्तृत । 
द्टाीन्तराधिकर्मत्र भ्रविष्ट- परमाणुवत्‌ ॥ 
भाण ३.११ १६ ४० 


4 


दरहयष्डं रना 
ब्रह्माण्ड का स्वरूप 
^ ब्रह्मनवतं पुराण मे ब्रह्माण्डं के स्वह्प्‌ को ब्तछते हए कष्टा मया है- सा दीष, 
सात स्वं तथा सति पात्ताख्वलि छोक को श्रह्याण्ड कहते है 1" इस परिमाषा मे भप्- 
सागर तथा सप्तञाचरण भौर जोड देनैसे पुराण वर्णित ्ुाण्डका चित्र प्राहुः 
जाघा ह । 


` ब्रहुगुण्ड की उत्पत्ति 


॥ 


१ त्रह्वै० १,७१४ समदरीपै, सनाकं" स्षपाताक्षसंज्ञकं । 
एभिर्लाकंर्च ब्रह्मडं प्रह्माधिकृत्तमेव च ॥ 
 अगिनि० १७।५,८ अप एव ससर्जाल् तार चीयमनासजद । 
हिर्यवबणं मभवत्‌ तदण्डमुदकेदायम्‌ 
विर्णु2 १।२।६७-४८ मेरुरुक्नमभूत्तस्य जराद्ुश् महद्र । 
गम{द्क समृष्टश्चे तस्यासन्द्ुमहात्मन । 
„ सा द्विद्रीपसमुद्राश्व सज्मौ तिलकसरह , 
त स्मिन्नण्डेऽभवद्धिप्र सदेनाद्ुरमेनचुषें | 
३. ब्रह्मवे ० १।७।१४ ब्रह्मण्ड ब्रह्मायिकृठमेष चं । 
अग्नि ९०८३५ जम्धूद्धोपौ द्वौ पमध्ये तन्मन्ये मेररच्छित' | 
एतै द्वीपा धमृद्रस्तु रुष सप्रमिरचृत्ता। 
विष्णु >।१५.६ पुव प्राय । ॥ 
गृरृह2 १।६५४।३ ५ 
भग्र £| ९।२३९. २१६ | 
ब्रह्माण्ड संहिता १८१ 


ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सम्बन्धमे पुराणोमे बतलाया गयाहं किसृष्टिकी 
कामना से भगवान्‌ ने सबमे पहृके जल की सूष्टिकी! फर्‌ उस्तपे अपना वीर्यवां 
किया । उसमे पकर अण्डे का जन्म हुआ) वहु अण्डा सोने-जैसा चमकीला था। उस अण्डे 
मे भगवान्‌ स्वय गमित हूए । उत भगवान्‌ के गभ॑ से उस अण्डे मे सपनद्रीप, सागर, लोक, 
पाता आदि का निर्माण हुमा । ओकसा भगवान्‌ ब्रह्मा से अधिश्तं हने के कारण 
बह ण्डा ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ ब्रह्म का अण्ड कहुलाया ।3 

अव हम दस ब्रह्याण्डं कौ स्वना का अध्ययन करगे | 
सप्र द्वीप-सागर 


पराणो के अनुसार इस ब्रह्माण्ड मं भू्भुवादि सप्त स्वगं ओर अतखादि सप्त पाता 
हुं । हमारी सप्तद्वीपा पथ्व्री इन दोतोके मध्यमे । पृथ्वी के उपर की ओर्‌ स्वर्थं तथा 
तीचे क्री भोर पाता तथानरकहं ¦ 

जिस जम्बद्रीपम्‌ हुम निवास कर्ते हुं वहु इस सप्पा पृथ्वी के केन्द्र में स्थितं 
हु । दीप्‌ दोप द्मे वेलपाकारम षरे हए ह्‌ । उन द्रीपो का विस्तार क्रमशः हगुना- 
टुगला मधिकहै। इन सते द्वीपोको खात सागर एकान्तर क्रमसे घेरे हृष्‌ हं ! उनका 
विस्तार भी द्विगण-ह्िगण है । 


न 


उन दीप-साशखे के नाम दसं प्रकार ह 
दीप---जम्बृदीप, प्टक्चष्रीप, ललाल्परीद्रीप, क्रौचद्ीप, शाकद्वाप, कुशद्रीप तथा 
पुष्करट्रीप | 
» साग्र--रवणसागर, इक्षसागर, सुरासागर, घृतसामर, दधिसागर, क्षीरसागर 
तथा जलसामर । 
टन द्वीप-सागरो के सम्बन्ध मे पुराणो कै भुवनकोद वणन के अन्तर्गते प्रभूत 
सामभ्री संकल्ति है । सम्प्रति, जम्बृद्रीप क्रो छोड़कर अभ्य द्रीप-सागर अज्ञात ह 1 


सप्त पराता 


अत, वितर, नितर, गभस्तिमान्‌, महातक, सुतर तथा पाताल मामक साप्त 
पाताललछौक इस पृथ्वी मण्डल के अधोभाग मे दय-दस हजार योजन नीचेननीचं की 
आर स्यितहुं। 

स्वर्गो से भी अधिक रमणीय इन पातालद्ोकों मे दत्य, दानव, यक्ष ओर्‌ नाग 
आदि देवयातियां निवासत करती ह 1 
^ पृराणों के अनुसार सातवे व अन्तिम पाताल के नीचे सहल्रफनवाके मगवान्‌ 
रोपनाग का निवास ह । वे अपने एक सिर पर समस्त भूमण्डक कौ मुकुट के समान 
धारण कयि हूए ह । ` 


सुप्रलोक 


मूः, मुदः, स्व , महू., जन , तुप. तधा सत्य नामके यें सात्‌ रोकं एकं कै ऊपर 
<  & 
एक-छवाकार्‌ शूप म अवस्थित हु । 


णाणणोेयनमगोयानााननाणाण्नाणाण म व | वा वा वा वा दा 21 4 न ग्ण णभाग न कृष्ण्णगगो गि चय्‌ 


१ अभ्नि० १०८१ जम्बरप्लक्षाह्नौ द्वीपौ शाल्मसिश्वायरो मदा । 
करदा न्म ख्चसतथा लकि पुष्करश्चेति सध्रम | 
विष्णू २।२।५ पुवप्राय । 
गरुड० १।६५५४।४ , 
भा० ।१६३१-२३ + 
२, गरुड १,६४।६ लरणेष्चुधुरासपिर धि द्ग्धजलास्हका । 
चिष्यु०. २।२।६ पवप्राम । 
अग्नि० १०८५ हि 
३. शिष्णु० २।२।२ । गरुड ० ६८५।१-२ | 
 विष्णु० > १।४.६ स्वर्लाकादपि ग्ध्याणि पातालानि सारद । 


तेषु दानिवद्‌ वेया यक्षाश्च ङत्तदस्तथा | 
निवसन्ति महनागजातयश्च महामुनं ॥ 


५ विष्णु २।२।१३, २० --नकेखरीश्रुठमशेषं क्षितिमण्डलम्‌ | 
भ्राग० ८५।२६।२ 
६. अगयु° ०५७६-८) शूलो कण्वधुबश्वेव तृतीय" स्वरिति स्मृतः । 


महर्षे उनश्चंव तप सव्यश्च सप्म ५ 
पतेष्पप्तकृता रा ग्यवरस्थिर 


भूखकि 

जिस सद्वीपा वसुन्वरा पर हम निवासन करत हं वह मृलोक का पृष्ठ भगरह। 
इसके गीचे सतत पाताक व अद्वादस नरकभूमिर्यो ह । सगदिमे ब्रह्मयाके दरार भूः केने 
पर इस रोक फो उत्पत्ति हद थी अत. द्से भूर्खोक कहते है। दस रोक कां अधिपति 
देवता अग्नि ह्‌ । 


, भुवरछाक 


` न्रह्माकेष्रारा भुव. व्याहृति का उच्चारण करने इस रोक की उत्ति हृ 
थी) वायु दृक्त छोके का अधिपति देव्ता । भूपृष्ट से छेकर यूर्यमण्डल तक, यहु लोक 
व्याप्त ह । इसका अन्य नाम अन्तरिक्चभी है। इस रोक में गन्धव, अस्हरा, भूत, 
पिच, ताग, सत्‌, मातरिद्वा, यदिवनी त्रथा रुद देवता भिवास कस्ेहै। इन 
देवत्तामो की सन्ना अनिकेत ह ¦ आदित्य, ऋषभम्‌, विर्वेदेवा, माध्य, पित्र, ऋषि दथा 


अंगिरस ये देवता ग्रहु-तारादिरूप विमानो मे इसी खोक मेँ रहते है ! 


` स्वर्टोकिं । 


ब्रह्माजी के स्व. कहने पर यहं लोकं उत्सन्न हया । यहु छोक सूर्यं से ऊपर 
घ्रुवतारे तक विस्तृत हँ ! इसके मध्य मे ग्रह्‌, नक्षव, चन्द्रमा अर सत्तधिमण्डल है । ° 


महाक 


बरह्मा कै महः कहन से यहु खोक उत्पच्च हमा । यहु प्र कलिपपर्मन्त॒ रहुनेवाले 
केत्पवासतौ देवगण रहते ह ¦ इष लोक मे सप्तषि, देवता, गन्धर्वं, राक्षस, मनु, पितर्‌, 
आदिं नित्रस कस्तेहं 1 ये महूर्खकवासी देवता उपयुक्तं रूपो मे भूर्लोकं मेँ समय-समय 
पर अवततरितर होते है । यह्‌ कोक धुव के उपर जनरोक तक व्याप्त ह । नमित्तिक प्रछ्य 
मे अग्नि प्रदाहु के कारण यहु छोक जनशृध्य हौ जाता है |` 


जनःलोक 


ब्राहमप्रख्य मे महरछोक के रिक्त हौ जाने पर उसके निवासी देवता जनेःलोक मँ 
रण छेते हँ 1 य्ह पर आग्रामी कृल्प मृ जन्म रेनेवाले ऋषि, दैवता, सनु आदि निवासं 
क्रतं हं } 
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¢ वायरु १०१।१८-२१। 

>. बपु० १५९११६४० । 

इ- वोु° १०१।१६.२२,४१; {तिष्णु० २।५।१-१० ) 

ए. यागुण १०१।३-१, २३.१३१४२१५३१६,१३८, विष्णु २७१२ । 
५ वागु १०१२४, ८३ १४: रिष्णु० २।७१३। 


ब्रह्माण्ड संहिता १८ 


"ग्ध ००१०५ 


तपोलोकं 


य्ह पर सनक-सनन्दनादि ब्रह्मतर्‌ तथा ऋषभ आदि दैवणण निवा करतें है | 


वैराग्ययुक्त होमे भेये च॑रा कहते है ¦ ये सभी वैराजगण भूप्तदाह्‌ पिषर्जिति' हं । 
यहु खोक जन.स्प्रेक त्था सच्यलोक कै मध्यमे ह | 


सत्यलोक 
हु लोक ब्रहााण्ड काश्षीषस्थ खोक हं इसे ब्रह्मलोक भी कहते हं । यहु पर 
सपुनमारक अर्थात्‌ जन्ममुल्युरहित्त अमर देवगण सिवाक्ष करते हं । + 


पृश्मणो के अनुमार छताकाररूपसे स्थित इन सातं टीको को रियति आदि के 
सम्बन्ध मं लाधुनिक विज्नानवेत्ता सम्देहुनीर ह । 


स तातस्ण 


पुराणो सँ उपयंक्तं चतुदश भुवेनात्पकं ब्रह्माण्ड का विस्तार पवास करोड योजन 
वतलाया ययाहं 1 उषकी स्वना सृख्यत्त. पृथ्वी महाभूते ते निष्पन्न हुई ह तथापि जल, 
अग्नि आदि महाभूत भी उसम न्यूनाधिक्र मात्रामे प्राप्त होतेह ` 

पुराणो फे अनुसार यह्‌ ब्रह्माण्ड सातं आवरणा से अवेषटिति ह--धिरा हुमा 
ह । प्थ्यीत्रत्व से निमित्त यह्‌ ब्रह्माण्ड वाहूर की ओरसे स्वयं की तुखनामे दश्च गुने 
जकतत्व से धिया हंभा है 1 यह्‌ जलावरण मौ स्वयंकी तुख्नामे दस गुने अधिक 
अग्नितत्त्व के आवरण से अवेष्ठितिहै। इृतप् प्रकार्‌ एक दूसरेसे दसं दस गुने बडे 
ायुतर्व, जआकादाततत्व, भर्हकारतत् भौर महत्त्व कै आवरण एक दूसरे को घेरे हृं 
हं ! अन्तम अव्यक्त प्रक्रि महत्त्व को आवृत कय हृए ह । यह्‌ अनन्त प्रकृति ब्रह्य 
मे प्रतिष्ठित है किग्तु ब्रह्य स्वप्रतिष्ठित ह \“ 

विष्णु पुण मे इने सक्षविरणो से आवृत ब्रह्माण्ड कौ उपमा, कपित्य ({ केथे । 
तथा नारिकेर { नारियल ) से दी गयी ह! ` जिस प्रकार कंथ दथा नार्य कै बीज 
तथा सारभाम इन फरो के बाह्यानेरणो से आवृत रहते हं उसी प्रकारः यह्‌ बरहयाण्ड भी 
अभ्यक्तादि सै घिरा रहता है) 

पुणो कां यह्‌ सप्तावरण सिद्धान्त वेदान्त में दशागृखं न्यायकेनामसे प्रसिद्ध 
हं । प्रत्येक आवरण का द-दक्ष गुणिते होना उसके दारु अभिधान से प्रकट है | 


वायु० १०१।२५१ २६३५१४०; विष्णु5 २।७। १ | 
ायु० १०६१।२७.१४१; विप्णु० २६७१५ । 
भाग० ¢।२०।२८, गरुड० १।६४।३ । । 
भाग० ३११।२६-४१; विष्णु० २।७।२२-२६, २९-३०, कायूु० ६०१८१८४ । । 
विप्णुट २।७१२्‌ तथा १।९।६० 1 

कपित्थस्य यथा बीज सर्वतो तै समावृतम्‌ ¦ 

नारिकेल फचस्यान्तर्न ज बाह्य्टै रिथ 1 


क्ष" 


ति १1 ९1 चण 


चिते 


अनन्त ब्रह्माण्ड 

पराणो के अनुसार पवत्ति चतुदश भुवलपयत विस्तृत ब्रह्माण्डो की सपय 
करोडःसे भी अधिकहं। भीर वे सम्पण क्षेत्र मे फले हुए है--बिखरे हृष है । 

( अनन्त ब्रह्याण्डो कौ यहु पौरणिक परिकल्पना हमरे देश सभ्वन्धी समित 
दष्टिकोण कौ प्रसारित केरने ॐ किए एक उत्तम अंजनरलाका के समान ह | 


पिष्ड ्रहूाण्ड 

„ पृराणकरासेंने मानवदेहं { पिण्ड) को भी षके छोटे ्ऋह्याण्डके पमे 
कल्पित करिया है । जिस प्रकार ब्रह्माण्ड मे सप्तसप्त दीप, सागर, लोक, पाताल, पक्त, 
ग्रह आदि अवस्थित है उसी प्रकार मानवदेह्‌ के विमिन्न अंगोपागों मेँ इनकी परिकल्पना 
परार्णोतेकीह। इसप्रकार उन्होने यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे की उक्ति को चरिता 
कर दिखाया हु । 


युग-विभाग 


सप्तरोको पे प्रथमतः उत्पन्न यह्‌ भूलोक नाना प्रकार कै पर्िर्तनौं का केक 
ह । इस लोक मे ही मनु, सप्तपि, भगवत्‌ अवतार, प्रजापति तथा चक्रवर्ती नरे आदि 
स॒मय-पभमय पर अवतरित होते है । इस लोकमे ही धर्मार्थकाम के साथ परमपुर्पाथं 
रूप मोक्ष कौ साधना सम्भव है । ` रत्येक नैमित्तिकः प्रख्य मेँ यह कक वष्ठहौ जती 
है ) प्रलयान्त मे ब्रह्मा जी पुन. इसकी रचना करते है । यह्‌ नवरचित कोक एकं कंलप 
तक भ्यवस्थित रहता है 1 इन सहस्रगुगो मे इस लोक कौ व्यवस्था के छिए भनु, सप्तपि 
आदि प्रधान पुरष प्रत्येक चतुर्युगं मे उसन्न होते रहते ह ! पुराणों में कृत, ब्रेता, दपर 
तथा कलि नामके चार युगो का वर्णन दस प्रकार उपर्न्व होता ह । उनके विधिवत 
भध्ययन के पुवं हम कुछ आवक्यक परिभापाभो पर विचार करभे 


नष्ट 


जैखा कि उपम बरतराया जा चुका है फि एक कलप मे एक च्च चदुरथुंग हैते 
है । मानवीय वषं गणना करे अनुसार प्रत्येक चतुर्युग मे ४३,२०,००० वेषं ( तंचीषे 


१९, विष्णुऽ २।७।२७, २८ अण्डानां त्रु सहथाणा सहस्ान्ययुतानि च । 
ईदृशानां तथा तत्र कोरिकोरि-दतसानि चष 
 भाग० ११,१६।१६ 
२ गर्‌इ० २।२२। १६५ नेह्याण्डे ये गुणा" सन्ति श्रे ते व्यवस्थिता" । 


+ पातालभ्रुधरालोकास्तथा द्वीपा" सस्वागरा 
अदित्यावया प्रहा सव पिण्डमध्ये ठयनर्थिताः ॥ 
३ भागण० १२।७;१॥ मन्नन्तर ममुदंवा मनुपुत्रा पुरेशवरः 
ऋषयोऽद्मायसारष्वे हरे" एड विधश्ुच्यते । 
विष्णु, ६।१।४ पुव प्रास । 


[4 


लाख बीस हजार वैष ) हातदह्‌ तथा प्रयक कल्पम इससे हजार शूनं त्रप भति 
५ 
४,३२,००,००,००० { चार अरब बत्तीस करोड वष } 


प्रन्वन्तर्‌ | 

| पुराणो के अनुसार एक कत्प में समान अन्तराक से चीदहु मनु उत्पन्न होते है] 
दो मनुओके वीच का अन्त॑र--मन्वन्तर कहृराता ह । मानवीय काटमान सचे एके 
मस्वन्तर मँ ७१ चतुरयुंग अर्थात्‌ तीच करोड सडसट लाख्च बीस हजार वपं होते है \ ` 


सन्न्या ~ 


दो. मन्वन्तरो का सश्धिकाल सन्ध्या केहृखाता ह । एक सन्ध्या ३।७ चनूर्युग्‌ 
अथात्‌ १८.५१.४२८ वपं कौ होती ह । सूर्यं चिद्धान्त नामक भ्योत्तिपग्रन्थ के अनुसार 
इस सन्धिकाकर मेँ जलप्रलय की अस्था रहती है । पुराणो मृ इस जलप्छावन का उस्ङेख 
हीं मिता । ` 


चतुस्‌ सनु 
| पुराणो मे अतीते अनागतकारीन चौदह मनुषो के निभ्नाकित नाम प्राप्त 
होतेह 

१. स्वायम्भुवं मन ८. सा्वणि 

२. स्वारोचिष ९. दक्षं सारि 

३. उत्तम १५ म्ह साबरणि 

४ तामस ९११. धमं सावि 

५. रवत १२ रद्र सावि 

६ चाक्षुष १३. देव सार्बाणि 

७ ववस्वत्‌ श्राद्धदेष १४. इन्ध सार्बणि * 


इनमे से प्रथम सात मनु अतीत कारु में उत्पन्न द चुके हँ पथा शेष सात मन्‌ 
भविष्य मे उत्पन्न होगे ! 

सम्प्रति श्राद्देवे मनु का वैवस्वत नामक सातर्वो मन्वन्तर चल रहा है । पौरा- 
णिक का गणाना के अनुसार प्रथम मनु से केकर आज तक ( ई. सन्‌ १९७० तक ) 
कुरु १,९७,२९.४९,५७० ( एक्‌ अरब ॒सत्तान्नवे करोड उनतीस ङा उनचास 


हृकार सत्तर वषं } व्यतीत हो चके है । 


१ पुरीणतिमश् कालमानाध्याय | 
२ विष्णुर १३।२०-२१। | 
३, पुराणयिमदा कालमानाध्याय, तथा उसमे उदुध्रत- 
, सूर्यसिद्धान्त ११८ गुणानां सप्ततिः सैका मन्वम्तरभिहेच्थते ! 
कृताब्द्सं स्या तस्यान्ते श्रन्धिप्रोत्तौ जलम्डवः ] 
४ भा ८१११६; विष्णु० ३।१-२) 


१८१५ नान {> {~ 


पुराणो के अनुसार यह पुथ्वौ भी इतनी दही पुरानी ह | 
चतुयुग 

एक कल्प मं सहल चततुयुग होते ह तथा एक चतुरयुग मे चार युग । उनकेननाम 
है-कृतयुभ, तरेत्तायुग, द्वापरयुग तथा कलियुग । 

कलियुग चार लखि बत्तीस हृज्रार वपंकाहोताहै। दह्पर्‌ इससे दूना, मेता 
तिगुना तथा कृतेयुग इससे चोौगृनः होताहै! पराणो के अनसारये चार य॒मं कैव 
मनवम ही हाते हं तधा इनकी प्रठत्ति रममाण चक्र के समान एकक बाद एक के 
क्रमसे होती ह्‌) | 

पुराणो मे बहुधा स्वायम्मुव एवं वैवस्वत मन्वन्तर से सम्बद्ध चतुर्यगो का वर्णन 
विशदता से प्रप्त होता है! शेष मन्वन्वरो तथां उनके चतुयुंगो का निर्देश मात्र प्राप्न 
होतादहं। हम भी इनका संक्षिप्त विवरण यथास्थाने प्रस्तुत करेये । सम्प्रति कृतादि 
गर्गो का वर्णनं क्रम प्राप्रह । 





, करतयुग ` 


स युग को सत्ययुगके नामे भी मत किंयागयाहु । इस युग मे स्त्य, दान, 
त्प तया दयात्मक चतुष्पाद घमं कौ प्रवृत्ति रहती हं। ङु उर्टेलो के अनुसार इस 
युग मे सत्प धर्मक प्रवानदा रहती दह) इस युरके निवासी मानव पूर्णतः सन्तुष्ट, 
ज्ञानवान्‌ तथः दोघनोवी होते ह । आच कृतयुग तथां अन्तिम कलियुगं को छोडकर शोप 
९९९. चतुयुगो का स्वल्प परमान रहता है ¦ इस युग म पापृ-पुण्यं तथा वेर्ण-आश्रम रूप 
धम-अधम का ज्ञातं खोमों को नही रहता ] 


्क 


आद्य कृतयुगं 


वायुपुराण कें अनुभार्‌ कल्प के प्रथम कृतयुगम सत्यसकल्प ब्रह ते अपने 
मृते पे एक सहस्र मिथुन उत्पन्न किये । ये मिथुन्‌ सत्त्वगण प्रधान थे 1 इसके पद्वत्‌ 
बरह्मा ने अपने वक्ष, जधा तथा पेयो से एक-एक सहस्र सिथुन क्रयः उत्पन्न किये । 
वरे मिथुन क्रमशः रजेः, रजस्तम तथा तमप्रधानभे। द्रत मिथुनो को जीवनान्द में 


१ पुराण धिनङ, प्र० २६८1 
२, विष्णु० ६।९१।४ छरुत प्रत्ताद्रापर च कलिश्चेति चतुय॒गम्‌ । 
२ दयु० ६२।१.७ चत्वारि भारते वष युनानि सुनसौ विदु 1 


कृत उत्ता द्रषर्‌ च युगादि. कनिना सह) 
परिवतंमानेस्तंरेव अरममाणेदु चक्रवत ॥ 
+ पराण शिमङ्* कारमानाध्याय्‌ । 
ट. गरुड० १।२१९।५-१ कृते धमध्चतुष्पाच्च सत्थं दान तपो दया । 
विष्णु० ६।१।६-५ 
नयु० ८१६१ अप्रटृत्ति कृप्षयुगे कमण" जुभपापयौ' । 
| वणश्रमद्रवस्थाश्द न तदासन्न संकर" | 
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केवर एक शिष्ट मिथनकूप सन्तति की उषरुन्वि होती थी क्योकि उम सप्रय स्वियौ 
म मासिके घसं का माव धा। 

उक्ष समय दृ पृथ्वी पर उन सिभुनो के अतिरिक्त जन्य कोद भी प्राणौ नह 
पे! नतो पदू-पक्षी-कीट सरीसूपदही भे शौर त कम्द-मूर फट-पुष्प-पत्रवाली वनस्पन 
तिर्या ही 1 पृथ्वी से उत्पन्न रसं ही उनका आहार था 1 धेमिमं, पाप्य, सुख-दुख 
आदि ट्र उव समयनहीये। वेंपूर्णं सन्ुष्ट गुगछछ-दम्पत्ति ( मिथुन ) नदी, पव॑त, 
जयि, तडागादि पर स्वच्छन्द विचरण करते थे। उस समय पृथ्वी परन्तु चक्रकरा 
सर्दथा अभाव था। सद्व एकरस कु व्याप्ती । इपर कारण घरद्रार अदि भी 
खगो ने नही बनाये थे । म्राम-मगर सभ्यता भी उस क्षपय नही थी आरन इनकी 
मृलखाधार परिवार की संशया ही । वै मिधुन दभ्मसि सराथसाय उत्पत्त होते आर एक साय 
मृत्युका वरण करते थे। वे महुस्वच्छन्द, म्बी ओौर महुदीधघौयुथे | उम पसम 
उनकी पूर्णायु चार हजार वर्षकी थी \ 

पुराणो का यहु अद्य कृतयुग फा वर्णन जैनोके भोगभूि के वर्णने से पणत 
साम्य रखता ह्‌ । 


त्रेतायुग 


इस युग मे कंतय॒ग कौ व्यवस्था एवं श्रता की अवनति होती ह॑ । कठयुग कां 
चतुष्पादधमं दप युग में त्रिपाद ही रह्‌ जाता है । लोगं की भरवृत्ति मुख्यत. यन्नधम की 
मोर रहती है । राज्य संस्थाका उदयं अब्रहो जताह। रोग ग्राभ-नेमर वसार 
स्थायी खूप से ब्त जाते! दस समय लोगोकी पूर्णायु एक अथवा तीन्‌ हजार वपं 
होती । इस युगकते प्रारम्भ मे मन्तद्रष्टा सप्तति लौत-स्माते धमं का प्रवर्तनं करते हं । 
= ( <~ 2 = 
यज्ञ, वंद, वण आदिक व्यवस्थाभी दइप्युगमकी जती दहुं। 


आद्य त्रेतायुग 

आंद्य कृतयुग कौ भति इस युग कौ अपनी कू विशेषताएं होती हं । आशङृत- 
युम्‌ को प्राकृतिक व्यवस्थां इस युग में तेजी से परिवतित होती ह । क्तुरदहित पृथ्वी 
पर पहली बार वर्षा का प्रदुभवि होता ह भौर पुथ्वी पर प्रहरी षार वृक्षादि वे्तस्पत्तियां 
अयने आपं उगने छगती हु \ इस युग के प्राणियो के जीवृनाधार केस्पवुक्च हते हं केकिन 
भीरे-धीरे उनका भौ हास हौने गताहं भौर रोग कृषि की ओर उन्मृख होते हं ! 
छुषि के साथ प्राम-नगरकी सभ्यतामी जन्मे छेतीहै ओर उसकी व्यवस्थाके 
किए सजन्थ वगं । 

स्त्र्या अच प्रतिमा रजस्वला होने लगीं ओर मिथन शिश को उत्पत्ति कीं 
प्राक्त व्यवस्था भी भेगहो गयो ¦ अव बारक एवं कन्या का जन्म पुथक-पथक्‌ होने 


गया सम्भवतं इसी व्यवस्था भग को पयणानेब्रह्माके सरार विभाजन द्वारा एकं 
सत्री ( ऽपरूपा } तथा एक पुहष (स्वायम्भुव मनु) की उत्पत्ति द्वारा अभिन्यक्तिदी हं । 
वायु पुराणके अनुसार चकि अग्यक्तामेदहीये दोनों घटवाए्‌ हई थीं अत्तः उनको 
अभिनल्तं मानने २ अधिक आपत्ति मी सही होती । ~ 

वायुपुराण कै अनुसार षस आगद्यत्रतामब्रह्यानैदेव, अभर, पितर, चपि, 
परु-पश्नी, सरीसुप, कौोट-पतग, वुक्च, नारकी आदि जीवयोतियों के भी प्रथमतः सृष्टि 

नकीथी | वेदयञ्चकोभी इसो समय रचाथा); भगु-परीचि जदि सक्षि एवं प्रजःपति 

मी दपीष्य॒गण म उत्पस्सं करिये थे ! तथा अन्त मे काय-विभाजन से मनष्यों के पूर्वज सन्‌ 
ओर सतरूपा की मुष्टिकोथी 

वायुपुखण का यहु वेणन जंनीके आद्य कर्मभूमि के वणन से बहुशः सास्य 
रखता ह ¦ 


दरपरयुग 


दर युगमे धमकर ओौरे भी हस्र होता है! अज वहु केवल द्विपाद शेष रह 
` शाता ह । मनतुष्योको आयु भी केवल दो हजार अथवा चारसौ वर्षं शेप रह्‌ जाती 

लोगो मे रजस्वेमात्मक छोभ, अय, युद्ध, वर्णभेद्‌, दण्ड, यय, मद, अक्षमा आदि 
प्रकृतिर्या दिनानुदिन बढ़ती जाती ह । ` शोष व्यवस्था पृववत्‌ रहती ह । 
कलियुग 

द्स गमे घम का हास होकर निदयत्ता तथा दुराचार काही बोलबाला रहता 
ह । रोम, भय, मृत्यु, क्षुत्पिपासा को भयकरता इस युग की प्रमुखं विशेषता ह । पुराणौ 
कै अनुसार इस युग के अत्तं मं भनुष्यायु केवलं २५ वषं होष रह जायेय । “ 
अन्त्य कलियुग 

अम्य कलियुगो सै इस केलियुग कौ यही एक विशेषता ह कि दसके अस्तमें 
प्रक्रत प्रख्य हूभा करता ह्‌ । “ ओर म्पृणं सुष्टि अपने आदि कारणम विलीन हौ 
जाती है! मन्य कृलियुगो कौ मतिडइस युगमेभी धम का लोप, अधमं कां प्राबल्य, 
स्व॑वर्णो की दद्रप्राय प्रवृत्ति, स्त्रियो में दुराचरण तथा द्यक्तिद्याखियों म प्रमाद कौ अति 
होती हं ¦ 
स्वाग्रम्भुव मन्वन्तर 

सृष्टिक आद्य त्रेतायुगम्‌ ब्रह्मा ने अपने देह-विभाजन मृ जिस माद्य मनुष्य कौ 
युष्टि कौ थी, पुराणों मे वहु स्वायम्भुवं मनुकै नासे विद्यातं) सृष्टि के आरम्भ 
१, बय ८७६२००६; वायु० ६१७६ । २ वीग्यु० ८,६ पक्त) इ, गरूड० १।२१६११०; 


वायु० ९८१ १-४,२८॥ ४, गरूड ० १।६१६।२३; विष्ु९ ९।१; वायु» ५८।२३, ३४, ६१ 
५. विष्ण ० ६।१७ श्यते चोपरृहारस्तथान्ते च कलौ ये । 
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म उन्ठान दप्तपियो क साथ मिख्कर श्रौत स्मात धम का प्रवतन किथाथा) मयति 
अत्रि आदि परप्तषि श्रुति धस अति वैदथक्चमयं धस कँ प्रवतक थ जब क्रि स्वायम्भुवे मनु 
वर्पाश्रमादि रूप स्मातं धमं के आद्य संस्थापक थे । 5 
“^ पुराणो के अनुसार प्रस्येक्‌ मनु के दमकालात पाचि अधिकारा होत्तेह्‌जोकि 
उस मन्वन्तर के छ्िए घमं का प्रवलन करते हू । 
स्वायम्भुव मन्वन्तर के इन अधिकारियों का वणन पराणो म इस्त प्रकार उपरन्ध्‌ 


होता ह-- . 
९ मतु स्वयम्भुव .„ 
२, सप्तपि मरीचि, भि, अंगिरा, पह, पुलस्त्य, करतु एवं 
वासिष्ठ 
३ ईन्द्र यन्न 
४ देदगण पाम्‌ 
५. नुपूनत्र त्रियत्रत, उत्तानपाद तथा इनके वश्ज-~ 


आग्नीश्च, चाभि, ऋपम, भरत, ध्रुव, उत्तम, ` 
रेवत, तामसं आदि ` 
वैवस्वत मन्वन्तर 

स्वायम्भुत्र- मन्वन्तर के पर्चात्‌कालोन उत्तम, ताम्त, रेवत भादि मन्वन्तर का 
वणन पुराणो में वरद्यपूयवंक उपलब्ध ह । यह पर्‌ प्रवततंमान वैवस्वत मन्वन्तर के भधिकारियो 
का भिदे मात्रं किया जाता टं 


१ मनु व्स्वत अथवा श्राद्धदेव 

२ सप्टपि कऽ्यप, अधि, वरसि, विद्वामित्र, गौतम्‌, 
जभदर्निं एष भारद्वाज 

२. इन्दर एरन्दर 

४ देवगण आदिघ्य, बु, शद्र, मरुद्‌, विरददेव, ऋभु, 
अदिदनो कमार 

५. मनु पुत्र इश्वाु, नुग, दुष्ट, शयति आदि 


पुराणों मे सार्बग्रि आदि अनागत्तकारीन मन्वन्तर के अधिकारी पुरुषो के सम्बन्ध 
बण (भ ५ " नु ११ ॥ =| ट 
मे मीः मविप्यगाधी कौ गयौ ह) पराभो में उनका वणम विद्रदतासे किया गयाहं। 
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विकासवाद एवं तुखनात्पक वऋरध्ययनं 


१, चिकासकषाद्‌ 
२. तुलनात्मक अध्ययन 


क, वैन 


+न+ ~ भू 


{तकासर्दद 


विकावादी देशत 


| 
च 


इतिहाप्त कौ दृष्ट प्रे विकार्तवाद एक अत्यन्त प्राचीन दर्शन दहै। प्राचीन भारत 
तथा यृनान के अनेक दान्लनिको नै इसका प्रतिपादन अपने-अपने हंग से क्रिया है । भारत 
के सारपाचायं इस सम्पूणं भौतिक जगत्‌ को एकमेव भौत्तिक पषति की अभिव्यक्ति 
अथवा विकास बतलतिं ह 1 उपनिषदेकार मी एकमेव सरटरितीय ब्रह्म से व्िश्वर्वों कै 
विकसित होनें की परिकल्पना प्रस्तुत कस्ते हं! यूनानी दर्दान के पिराथेटीजे कै 
अनुसार इष प्राकृत विर्व का किकास जलतत्वे पे हुंभा ह ) येरीज कौ भांति एनेविज. 
मिनीज बायुद्त्व सै तथा हरकिलिरस अभ्नितस्व से विश्व के विकरितं हवे का मत 
प्रतिपादित करते है) ईन तीन मतोपे थोडा हटकर एतेविजमेडर्‌ ते अपीम भौर्तिक 
परकरति से विस्व -विकास का मत प्रतिपादित किया ह । एभ्पशोक्छीज के अनुसार पररु-पक्षी 
आदि जन्तु, तण-वृक्ष आदिं वनस्यतिथौ के परचात्‌ विकसित हए धे ! ` 
यदि भारतं भौर थूनान के उपर्युक्त प्राचीनं दशनोंको छोड दि जपि ततौ 
आध॒निक विक्रासवाद का सिद्धान्त मुख्यतः किनौस, बफन, एरस्म् डान, लामाकं तथा 
चाल्सं डाविन एवं उनके अनुयायियो के अध्ययन-अन्वेषम का परिणाम है)" इन 
विद्रानो के अध्ययन-अस्देषण कां क्षत्रे मखतः जीवलास्तेथा। ईसं क्षैत्रेमे किये गये 
अन्वेषणादि के आधार पर उन्होने बतलाया क्रि इस चिद्व मे फायी जानेवारी असख्य 
जीवजातियौो का विकास उनकी पूर्ववर्ती जीव-गातियोस हमा हं} ये जीर्च-जावियां 
अपे्ाङरृत नसी जीव-जातियो पे, संरचनामं सरल तथा संख्याम स्तैत्यधी। 
इसका स्पष्ट आश्य यह किं अत्यन्त पुरात्नकारुमे इस पृथ्वी पर्‌ अत्यन्त सरलं 
दैहिक एवं मानसिक संस्तनावारो केवर थोडी-पी जीव-जावि्यों अथवा प्रोरो- 
प्छाज्य नामकं जीवित द्रव्य विद्यमान्‌ थां 1 बहू जीवद्रव्यं उपयुक्त जीव वज्ञानिकी दार 
प्रतिपादित आसुवंशिकता, परिवेतन, प्राकृतिक चयन, विलोकन ( पलकयुएशन ) तथा 
उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) आदि सिद्धान्तो के अमुसार कषछन्तर में अपेक्षाङृत अधिक नटि 


-----#---------- 





१. मानवक्षपस्त्र क रूपरेखा, प्र° १०६ | 
पाग्चात्त्य-दङम, पृ० १४1 

२. क्वन्‌ कौ आध्यात्मिक दष्ट, प० १६९६ । 
मानषङ्ञास्त्र की रूपरेखा, पृ० १०६ । 





ह 
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सरचनावानि दीट्-पतग, वु्ननलहा, पशुपक्षी त॒था मानवे आदि जीणो क स्पे म्‌, विकसित 
हृभा । उनके अनुसार वह आज भी निरन्तर व्रिकास के पथ पर आरद है । ` स्तु । 

जीवजातियो के उपर्युक्त विकास सिद्धान्त के प्रचल के पुवं हसं सम्वन्धन्रे जो 
सिद्धन्त विद्व मे प्रचित था उसे हुम सुििदेया सुषि सिद्धान्तका चाम द सकते 
है इस सिद्धान्त के अनुसार ईर्वर, खुदा अथवा ब्रह्याते विदय के पदार्थो एवे 
जीवधारियोँ की सृष्टि, सुष्टिके प्रारम्भे कीथी) तवत्त केकर आज तेकं वै प्रदाय 
एवं जीवधारी प्राय उसी शूपमे यिद्मानरह ! नतो उनके माकार-प्रकारं सशव स्प 
मेद्य कोई परिवर्तन हभादहं भौरन विकासी! आज जिसस्पम मदी, पक्त, दीप 
जादि भौतिक पदार्थं त्था पञ-पक्षी, सनुष्य जादि जोव-जातिथं विद्यमान, सुष्टिकं 
प्रारम्भसे भीवेडउसीषूपमे विद्यमान थी) नदी-पवलादि भौतिक पद्यथ तो यथावत्‌ 
नने हए ह किन्त पलु-पक्ी-मनुष्य आदि जीव-जातियो बंशषरम्परा के द्वारा बेदरती रही 
है । तथापि उनके प्राचीनस्पनच्याके स्यौ बनं हए ह । ज कि विकासवाद कै अनुसार 
प्राचीन जीव एव जागतिक पदाय निरन्दर अपना रूप बदख्ते हए विकसित होते रहै 
ह । विक्की इस भाय-दौडमे उनके प्राचीन रूष इते अधिक परिवर्तित हो चुके 
हे कि उन्हे उनके नवीन कूपो मे प्रहुचानना भी असम्भव नही तो महुाकटिनं अवद्य हं 
गय! ह 1 ` 

उन्मीसवी रताच्दी के पृलक्ति डाबिन प्रभृति जीवशास्त्रियौ हीरा प्रतिपादित 
यह्‌ विकध्प सिद्धाभ्त अपनी नवीना उथा प्रामाणिकता के कार्ण अयन रोक्प्रिय 
हुमा । पर्टस्वह्य केवर जीवद्यास्त्रे ही नही वरन्‌ भृगो, भूगर्भ, नत्व, ब्रह्माण्डिक्री, 
इतिहासं, अथशास्त्र, समाजशास्त्र, धमं व भापादास्नर आदि समस्त मानवीय ज्ञाच-विज्ञानो 
की व्यारूया उसकै अतुस्धार को जान छगी 1 दृर्तना हौ नही दस वीसवी सदी म भौ वहू 
सिद्धान्त विश्व्‌-विकेवना का सर्वच्चि शद्धान्ते उन हजी हे । 


जान-विज्ञानं कै अन्य्षेत्रो फे समान दाच्चनिक्‌ क्षेमे भी विकास सिद्धान्त को 
मान्यता प्रपि हुई} इसक्षत्रमे ईस भिद्धन्तका केवर निष्क्रिय घरण मात्रही नही 
किया गया अपितु उसे शरुविचारित सुद्ष्ट दागर्धिक अधर्‌ देने के प्रयास भी किये गय्‌। 
देस दिला म सेमुमल अचेवजेण्डर, ठाय॒डमाभत, जर्नरङ स्मद्‌ तथा छु इटहैड प्रभृति 
दारनिको क प्राप उल्लेखनीय हु । इत विष्ासो ते विज्ञान द्रष्य प्रसिपादित तथ्यो का 
उपयोग करत हए विश्व के मृलतस्व तथा अक्ञात-अतीट्‌ एवं अमागत-भविष्य के सम्बन्ध 
मे अनेक परकत्पनाएु प्रस्तुत को हं । उनम से कुछ का सार यहाँ प्रस्तुत ह ¦ 





९ विक्सताद, 
जीवन कौ आध्यात्मिक दृष्टि, पु० २६६९४ । 
मानवक्षास्त्े को स्मेरा, प° ४-१ तथा १०६ 
२ विकासरवाद, ए १ 
मान॑वद्धास्त्र की रूपरेखा. प° १०६८-६ । 
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शश्र स्मट्‌म कं अतरुसार दूस सृष्टि का अन्तिम तथ्य भौतिकं चस्वुरटह जोकि 
देश-कार मे अन्योन्य सम्पन्य के पाथ अवस्थित दह । इन वस्तुभोसे भरे इम वि्लाख 
ब्रहाण्ड्मे प्रति्रण घटित हीनैवाली अगणित्त घटनाएं एक सुनिसिवित क्रमं मे घरितत हुं 
रही ह । स्मदुस के अनुसार इन घटनाओं का संचान सूत्र किसी दिष्यात्मा अथव 
ईष्वर के हाथमे नही हं चरन्‌ जड जर्‌ चेतन सभी पदरथ मे त्रियमःन सुजनात्मकता 
ही इस सुनियोजित ब्रह्माण्डीय कर्यं त्रणारीका हेतु ह । उसके अनुसार दस स्वाभाकिकि 
'सुजनात्कत का अन्तिम उदृष्य--पृण्ताको प्राप्त करनाहु ¦ ऊेकिन यहु विव अभी 
तक वृर्णा को प्राप्त नही हुखारह तथापि पृणतांकी ओर वहु निरन्तर गशतिभान है| 
सुष्ठिकै प्रारम्भे मे देङ-कार मे स्थित बस्तुएं अन्तनहतं सृजनात्सकता के करण पृण 
प्राप्िकी ओर अग्रसर हृद्‌ थी । उनके इस अभियान मं-- पृणस्व प्राप्निकी यात्रामे, 
उनेमे भीन ओर्‌ मन कमय विक्ित हए जोकि भौर मी विकसित होन के छि 
विकासपथ प्र आशू्ढ हु ¦ पूण धिक्ास ही उनका अन्तिम छक्यं ह | | 

जनरट स्मष्स का यहु प्रत पर्णाभिसुख विकासवाद { होङिरस्टिक्‌ दुवोाल्यूलन | 
कै नाम सेषदाशनिक जगत्‌ मे दिख्यापतं है । | 

उद्मूयमात्त पिक्रासवाद { इमजंण्ट इवोच्युखन ) कै प्रवततक समुर अटक॑नेष्डर्‌ 
तथा रायइमागन के अनुसार इस सूरष्टकामूर तत्व देर-कषलह । व्रएरम् मं कैवरू एकं 
यही विद्यमाने था। फिर उमे समस्त सत्‌ वस्तुओ की उत्पत्ति हृद्‌ ! सवसे पदे 
मकृतति एवं सद्या आदि प्रारस्भिक गुण देश-कार कौ संरचना के भीतर उत्पद्ध हु 
फिर इन्हीं गणोप्त धीरे-धीरे वस्तु, ) तथा उपवस्तु । सबमेटर ) कौ उत्पत्ति 
हई 1 इमी क्रमम्‌ आगे चन्कर जीवन तथा मन भौ उसे क्रम. विकसित हुए । 

इस मतके प्रद्ताओं के अनार ज्रहुयाण्ड दिकपति की पूर्वाक्ति प्रक्रिया सनुष्पर कै 
उच्चतर स्र पर परैव चेकी है| शेकिम मनुष्य पर आकस्हयी बह थम नही जायेगी 
त्ररन सनष्यसे भी अची देवता कये मजर उप्श्ै जआगामी मजर होमी । आजकरा 
मानवं कर कै दिन विकसित हकर देवता बननेजान्हाहू । 


थेक्जेण्डर प्रभृति फे इम मतत कौ आलोचनामे डँ एस राधाष्रष्णन्‌ कंते 
ठै--“ दस बात काको प्रमाणनहीदह किप्रारम्म में देग-कार कीः एक एसी आदिम 
व्यवस्था धौ जिसमे मृतं अनुभव कौ समस्त समृद्धिका मभाव था ओर जिसमे किसी न 
किसी रूप मे उसका उन्टूव हा है । यष्टि देशा-काल अन्तिम तथ्य है तो हन चह जानते 
कि रक्षका स्वर्यं कथाह? . देन-कालमे भौतिक वस्तु का उद्धव कंसे हौ सक्ता, 
यह समञ्चना कटिन ह "> पुन" इत वात का भी कथा मरो किया जासक्ताहैकि 
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९ जोन की अध्यात्मिक रेष्ि, प्र, ३३६५-६६। 
३०--जनरन् स्मदुम 'होलिज्म २० इवौल्परट्‌ न' ई, १६२६ । 
द्‌. जीवन की खाध्वानमिक रशि पृ २३६४६२२ वही. पृ ३५८) 


आज क मनुष्य क का देव॒ता ही बनेगा शौर यदि वहं देवता चन भो गथा त्वे विकासं 
कौ प्रक्रियाकी क्या होगा ! 

ह्वादट्हैड महोदय नै विष्व विकास फे सन्दमे में जिस सिद्धान्त का प्रतिपादनं 
किया है बह आन्तरिकं विकासवाद ( इतर-दवोत्यूगन } के नाम से विख्यात है । पृक्तः 
अलेक्लैण्डर आदि कै मत यै सिद इनके भत मे सृषटिकै प्रारम्भ मे विद्यमानं देश-कालमं 
उससे उदभतं होनैवाटी वस्तुं मी आन्तरिक कूप से विद्यमान मानी गयी हं । दे्ष-काल 
मे तीजषूप से विद्यमान यही बस्तुरं कालक्रम से जगत्‌, जीदने तथां मनक रूपमे. 
विकरशितं होती हं । ) ~ 

विश्व विकास कै ये तीन श्विद्धान्त अपनी बारीकिथों मे चाह जितने मतभेद रं 
किन्तु उन सषकरी मौलिक मान्यताएं एके समानि ह । वे सब इस वात पर सहमत ह कि 
प्रारस्म मे अचेतन देक्ञ-काल अथवा उसकी भौत्तिक पदाथंममित-अवस्था विद्यमान धी । 
जिसे कालान्तर मे जागतिक पदार्थ, जीवन तथा मन का विकास हुभा। तथा अगं 
भो जितना विकास होगा वह सव वस्तुतः इसी एक अचेतन तत्व का विकासं केहुखायेगा । 
दस प्रकार चिकासवादो दार्शनिक जिन सिद्धन्तों का प्रतिपादन करते ह्‌ वै सधे ताच्िक 
रूप पे जडवादी हु! 

तचरिकासवादी दशन के इसं विवरण को प्रस्तुत करने के पर्चात्‌ अब हम ब्रहुाण्ड, 
पृथ्वी तथा जीवत के उद्धव एवं विकास कै सन्दभं मे वैज्ञानिकों के विवर्‌ प्रस्तुतं करभे । 


ब्रह्माण्ड कां उनधव एव विकासं 

विन्नान जगत्‌ म ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति { उद्धव } के सम्बन्ध मे मुख्यतः तीन 
सिद्धान्त प्रचलति है-- 

१, स्थिरदश्ा सिद्धान्त; २. विस्फोट सिद्धान्तः ३. स्पल्दमान सिद्धान्त | 
स्थिरदशा सिद्धान्त 

दस सिद्धान्त कै प्रवतक हुं त्रिटेन के सुप्रसिद्धं खगोलविद्‌ श्रीयुत्‌ फ़रंड हाय । 
उनकै मतानुसार यह ब्रह्माण्डं सदा से अस्तित्ववान्‌ रहा है । सदासे फश्तार्हयार तथा 
कालान्तर मे परिवतित नही होता) जव अकारार्भगारपं एक दृसरे से कारी पूर तक 
हट जाती हं तौ रिति स्थान मे हाहोननं की उत्पत्ति षौ जाती है । यह हाश्डोजन उस 
रिक्तताकौ भरती रहती हे) 

दस प्रकार यह्‌ ब्रह्माण्डं निरन्तर फर्ता बा रहा है भौर चिरकाल सै उत्पन्न 
भरी हेता जा रहा ह । ब्रह्याण्ड वस्तुत्तः मनन्त ओौर चिस्जीनीटहै। न तो उसक्रा आदि 
ह भओरन अस्तद्ी। पुराणों की श्ब्दावी मे-नततो षसं ब्रह्याण्डकी पुष्टि हुई 
भैर म उक! हारी सम्भवदह। एक प्रकार की स्थिर दश्चा उस्म सदैवं विद्यमान 
रहती हं 1 
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्रीयुत्‌ फ़ेड हायर कै इस सिद्धन्त मे से यदिब्रह्यण्ड की निरन्तर प्रसरणशीखता 
तथा हादृद्ौजन की उत्पत्तिं के वैज्ञानिक तथ्य निकाल दिये जा्येँतोजौ दिद्धान्त बच 
रहेगा+ वह्‌ जनो के अनादि-अन्तं स्थिर विद्व कै सिद्धान्त ठे अभिन्न होगा । छऊेकिन 
एसा करना असंरूप स्गोकविदो के प्रयासो एवं वैज्ञानिक सत्यो परर पानी फेर डने के 
भरिरिक्त कृष न होगा \ 


विस्फोट सिद्धास्त 


` = इस सिद्धान्त के पवक्ता हैँ कैम्त्रिज कै प्रसिद्ध खगोल श्रीमान्‌ राद महोदय । 
उनकी धारणा दहं कि नह्याण्ड का जन्म एक हुज्रार करोड वर्षं॑प्रहुछे, त्यन्त सघन 
पदार्थो कै अमूतपूवं महाभयंकर विस्फोट के साथ हओ था तथा उस्‌ विरफोट के फलस्वशूप्‌ 
असंख्य तारामीं तथा आकाञ्लगगाओ की भृष्टि हर्द थी। ये तारागण एवं आकाशगंगापं 
उस महास्फीट सं उत्पस्वं ऊरजासेही ज्हाण्डके केन्दरसे उसकी परिधि की ओर 
निरन्तर बढी जारहीदहं ) ब्रह्माण्ड क प्रसरणशीलता का रहस्य उनके अनुसार इसी 
विश्फीटभे छिपा हज हुं, 
इस विस्फोट सिद्धान्त के समर्थकं कुछ खगोलन्नो कौ यह मान्यताह कि अधं 
ब्रह्माण्ड के निरन्तर फैलाव की शति अवरद्ध हौ जायेगी तव गुरत्वाकर्षंण के कार्ण 
समस्तं आकाशीय तारे एक दूसरे के प्रति यङ्कृष्ट होकर टकरा जायेगें ¦ तब द्रूस भयकर 
टक्कर कै फए़लस्वहू्प यहु ब्रह्ण्ड विनष्ट हो जयेगा । 


स्पन्दमान सिदान्त 


इस सिद्धान्त का एक अन्य नाम दोलन सिद्धान्त मी है | इसके प्रवे्तंक वेज्लानिकः 
हं श्रीमान्‌ वित्से तथा एलन सेडेज महोदय । ये वेत्ञानिकदटरय भी उपर्युक्त सिद्धान्त को 
थोडे से संशोधन के घाथ स्वीकार करते दह । उनके अनुसार पर्बष्ति भयंकर विस्फोट 
कै कारण तारे फते जा रह हं किन्तु प्रसरणं शति जबक्षीणहौ जायेगी तब वे सव 
तारे खौटकर तथा संकुचित होकर अत्यस्त सधन पदाथ की सुष्टि करेगे । यहं सषनित 
पदार्थं त्कार ही विस्पोरके साथ फिरसे फल जायेगा जिससे पहले के ही समान 
प्रसरणशील ब्रह्माण्ड फिर से उत्पन्न हो जायेगा 1 

वैज्ञानिको के अनुमारः ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति एवं प्रख्य का यह चक्र निरन्तर 
चठ्ताः रहता है 1 उनके अनुसार इम चक्रके पूरे हने की अवधि आठ हखार कोड 
वष ह । इसमे मे चार हाजर करोड वषं तकर यह ब्रह्माण्ड निरन्तर फछता रहता ह 1 
उसके पश्चात्‌ “इतने ही वर्षो मे बहु संकूचित हौकर अपनी पूवं अवस्थामे आ जाता 
हे । जिस प्रकार दिव राति कै प्रवर्तनं कै अनुसार कमर का फूल विकसितं एवं 
संकुचित होता रहता ह उसी प्रकार यहु छोकपद्म भी निरदिचत काठावधि में फलता 
एवं सिकरडता रहता ह । 


तातः १२५९ 





सम्प्रति श्रह्माण्ड कै केन्द्र भं विस्फोट हृष एक हजार करौ वप व्यतीते हौ तुके 

दै । यहु महान्‌ समयान्तरे ही वतमान पुष्टिकरी गत्तायुह ' | 
बरह्ाण्ड का विकासं 

^“ ब्रह्ण्डके उद्व कै सम्बन्धये उपयुक्त यत्तोके अतिस्केव अर भी मत 
प्रस्थापित करके मतसेद वाये जा सकते हं किन्तु ब्रह्माण्ड कै सम्डन्ये म एक बात एसी 
सीहैनो मततमेद की किचित्‌ भी अपेक्षा नही रखती ६ वह बाद है--श्रह्याण्ड की 
निरन्तर प्रसरणश्षौलता ¦ यह्‌ ब्रह्माण्ड अपने केन्द्र रो ओर निरन्तर फलता जा ^ 
रक्ष है--पखताना हाहं) द्से कों भी व्यक्ति अपनी बंखा 8 खश की 
अनुमच्धानद्यालली म जाकर देख सकता हं । 


++ 


द्म निरन्तर रहित शैनेवारे ब्रह्माण्ड के गमम क्या-स्या भरापडाह्‌? इसे 
देखने कां व्रयास अन हम करेगे ततो सलिए हस अपना कार्य अपनी पुथ्ली देष कयो 
से प्रारम्भ केर । 
पृथ्वी 
= जिस पण्वी पर्‌ हम निवास करते है, वनानिक्रो के अनुसार वेह एक ग्रह्‌ ह! 
ट्स ग्रहका व्यि करीव अठ हजार मीलदहुं शर्‌ यष हनारे सारमण्डल क्षा एकं 
नन्हा-सां सदस्य हं | 
सौरमण्डल 


प्तौ के अतिरिक्तं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यंभ, वरुणं मादि बहो 
तथ भूर्य को मिराकृर सौरमण्डक का निर्माण हीता हु! सौर मण्डलक ये ब्रह निरन्तर 
सूयं कौ परिक्रमा मण्ड्छकारमें कर रहह । सूय इने सपक परिभ्रमणं का अचेर्‌ कैन्द्र 
ह । वह हमारी पथ्नी से ओौसतने ९ करोड ३० राख मीनकी दरी पम स्थिते हं दथा 
पृथ्वी की तुलना पे करीन १३ कख मुनाब्डारहैं। यदि सूयं कै समस्त प्रहुपिण्डों की 
पदार्थं रादि एकत्र षफरदरी जायेतो बह भी सुषंक्ो सबता नही कर सक्ती । सूर्यकी 
तुलना मे यह समध्त सादि उसका केवर ७४५ अश्च होगी 


हमार मूर्यं एवं उघका विग ग्रहमण्डल हमारी अआकाद्धगमा कौ विशाल 
परथि मे एक विष्के ममान दहं । 


भाकाशर्मगय 


मूर्यं तथा उसके मी महान्‌ आकारव करीव ४० अद्व दाराभों द्वारा हमारी 
आकारोगंगा का निर्माण जाह । स आककाश्यागा का व्यास एक खाख प्रफादा वेषं 


१ ० यरविच्द मोहन-"अद्धितीन तारं स्वाक्षर छर नद्याण्ड का रहस्यः" धमेगुम, {२० अप्रेल 
१९६६ ) प्रण ६ पर्‌ प्रकाशित । ई० मोहन क उपयुक्त सेम्वे के अवार्‌ पर्‌ वह्मण्डत्प्तिकेये तनी 
सिद्धान्त इस प्रबन्ध मेँ प्रस्तुत किये यथेह) 

२, भूरन-चद- सतार -पृण १०,१८, २३.२६ ! 





१ रद पारलीय सम्म्विद 


दै। इषवस्ता कायनुमान ननम ही त्याज सकताहै किहूमरि सूस 
सर्वाधिकं निकट के ताद करव साढ़े चार्‌ प्रकलवपं ( २६६ खरद मी) की दूरी 
पर स्थितै \ ` पुनश्द, आक्ालगंगा के अनेक तारे इससे सी अधिक ह्रियं पर 
स्थित हं ! ये सतारे स्थिर नही ह वरन्‌ सौरमण्डच के ग्रह कौ तरह अयमन्य- 
गंगा के केन्र विन्दु की परिक्रमा करत ह । सूर्यं भी इम परिक्रमण मे सम्मिलति है 
वह २२५ किलोमीटर्‌ प्रत्त सेकेण्डको गतिम इस अक्रादगंगाकौ परिक्रमा २५ 
न्को यपम्‌ कर पाता हं ¦ “ सारौ यहु व्रिरट्‌ अक्राशगंसा एकचाररिणी नही ह वरन्‌ 
उन्नी *आक्ाङगंगाओो कै मन्दाक्रिनी ममूह कौ एक सदस्या ह--पूयरचारिणी 
नीहारिका हु । 

अनन्त आकाश्यगापं 


उपयुक्त आकाशगा तश्रा मन्दाकिनी पमूहु-जैते असंख्य समूह्‌ इन विराट्‌ 
विश फे क्रोडमे देल रद) ` उमकी संख्या ओर्‌ सीया गणिह का विपथ नहो फिर 
भी वलानि जी कुछ मी दसं अमीर ब्रह्याण्डमे देखा उसकी सरक इस 
. प्रकार है-- . 

कुछ आकाल्यंगाषुं एककारिणी है अर्थात्‌ समूह्‌ बनाकर नदह रहती जब क्रि 
अनेकं अकाशगगाए यूधचारिणी हं अर्थात्‌ दस-पश्डरहं से ठेकर सहस्रो तक कै सुण्डं 
बनाकर दस्त सीमारहित मगन से विचरण करती है ¦^ 

मारी आक्ाक्लगगा युथकच्धारिणी ह । उसमे देवयानो, कालिय, किस्पी, धिकरोण, 
तायमण्डल भादि नामवाली उन्नीक्र स(कालगंगएं दवै । हमारी अकदभंगू इने चथ 
धिरी हु हं! कतेनिकौ कै अनृक्षर इतं मन्दाकिनी समह ते जितना स्यान जका में 
वेप रण्वाहं कहं दक लां '"पारतेक' है! हु यह्‌ जानश्ठर आश्चर्भं होगा कि एक 
पारसेकपे १९२ खरं मील होते हं । 

टेकते द्रत्तसे मौ सधिक विस्मयकारक तथ्य हु--दो मन्दाकिनी गुच्छो कौ 
आपसी दूरी! हमारे मन्दाकिनी रुच्छक से सर्वाधिक निर्कटस्य शुद्र सस्दाकिनी गुच्छ 
२५ लख तथा बृहत्‌ सत्दाक्िनी शुच्छकं एक करोड पारपेक की दूरी पर्‌ स्थित हं 
दस बृहत्‌ गुच्छक मे एक हजार से अषिकं दुदष्य मन्दाकिनि्यौ वेजामिकों ने श्लोज 
निकारी है \ 

जिसदोप्ौ इक व्याप्व्राठे ठैससे युक्त, पारोमर दूर्थीन से वेजञानिको मे 
उपर्युक्त ज्थोतिजंगत्‌ की खोज की ह, उसकी दान क्षमता एक्‌ अस्व पारसेकर हँ किन्तु 


न्ह 








प्व िमनकेनक 


१. ग्रकाठावष = (= ,५०,००,००,००० मीत { उनमस अग्ब मीज्ञ ) ; 
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४५ करोड पारसयेक की इरी पर स्थित वासुकि तारामण्डट तक दी व्चानिकगण देख 
पतति हं क्योकि उसमे अगेक्ा आकाश शन्थमयदहं। वरहा पर किसी प्रकारका 
तारा, तारामण्डल, आकाशगा था मन्दाकिनी पमृह्‌ नही हु । 

~ न्न्याकाशच के इस तथ्पसे जंनीकौ सीमित विश्व की परिकल्पना को षेट प्राप्त 
होता हं । जिसके अनुसार चौदह रानु छम्ब तथा ३४३६ राजु घनफरवारे लोक कै 
बराहुर पदार्थरहित विशद्ध आकाश ( अलोकाकाड ) विद्यमानं ह । 


प्रसरणश्ीट ब्रहाण्ड 


आधुनिक्‌ ब्रहाण्डिकी का ससे रोचक तत्त्व है--विङ्व कौ प्रपरणदरैकता । 
हमारा ब्रहापण्ड दिनं दूना राते चौगना की अबाध गति से प्रति श्चषणः कल्ताजा रहा ह । 
कौन जानता है आकरा के क्रिस चिन्द्‌ तथा केाकूकी क्रिस सीमा तकरं उसका प्रस- 
रण होगा" 

ब्रह्माण्ड क यहं प्रसरण हमारे मन्दाकिनी समूह्‌ मे करीव पाच साख ¶ारसेक 
कीदृरीसे प्रारभ्भहटोताहं। इस प्रसस्णमे हमारी आकाशगा से अपक्षाकृत दर 
कृ मन्दाकिन्या अधिके तीत्रता से फलती जा रही ह- | 

मपे ५ लाख पारसेक की दूरी प्र स्थित मन्दाकिनी ८० मीर प्रति सेकेण्डकरौ 
गतिमे दूर भागती जारहीह जं कि सर्वाधिक दूरी {४० करोड पांरसेकं ) 
पर्‌ स्थित वासुकि तारामण्डल प्रति सेकेण्ड ३८,००० मीरुकेैवेग से हमसे दूर्‌ भागता 
जा रषा है । मन्दाकिनियों को यह्‌ हाद्कारी भाग-दौड ४० करोड पार्सेकं की परिधि 
मँ प्रत्येक दिगा मे मचौ हुई है ।` 


प्रसरणल्षीखता का कारण 


व्ञानिको के अनुसार इस प्रसरणश्चीखता का एकमेव कारण पदाथं कीं निरन्तर 
उत्पत्ति मे निहित हं तिश्व मे प्रति क्षण चया-लया पदाथ उत्पन्नो रषा है ओर 
उसकी बुद्धि रखोकसीमा को विस्तृतं होने क छिए बाघ्य कररहीहं। 


पृथ्वी का उद्भव एवं विकास 


वज्ञानिको फ भतुसार पृथ्वी, सूर्यकी बेटी है। क्री २.५ अरब मतान्तरे 
४ या ७ अरब वषं पहरे--ठटृष्‌की तरह घूमे हए आग्‌ के गोरे सूर्यं से; उसका एक 
छोटा घा अजञ, उससे टूटकर अलग हो गया जो स्वयं ट्ट कौ तरह घूमता हुभा सूर्य की 
आकषण पाश मेँ आकरद्ध होकर निरन्तर सूर्य की परिक्रमा करने छगा 1 परिक्रामी सूर्यश 


क 





१ वही, प° २५६ 
२ ज्यीरसिष कौ पहुंच, १० २९१३। ३. बही, अध्यासः २०। चहो, पृ० ३२०१ 


त अवश्य प्रसरणं करेगा। पदाथ की सिरन्तुर्‌ उत्पत्ति विश्व को प्रस्रपाके लिए जाश्म 
करत्तीह। 


ष्ण ' _ ध णः (ककः 


ए 4 नी 


हमारी पृथ्वी --~माता हं ओर उसके भाद-व्हन ह --मेगक, शुक्र, बुध, वुहुस्पत्ति आदि 
ग्रह जो कि पुथ्वी कौ तरह सूर्य के अंश से उत्पन्न हए थे! ` 
„ पुश्वी कै जन्म कौ कथा श्रौ जेराडं प° कषर्‌ अपने हीक्ग से युना ह । उनके 
अनुपुरर किसी समय हमारे सूय के चारो ओर्‌ धूलि भौर गस का एक वेरा पडा-हुआ 
शा । दृप्त घेरे न स्वत्तः ही घनत्व प्राप्त क्रिया यौर्‌ सूयंसे पुथक्‌ हौ गया । इम पृथग्भूत 
पदार्थं से पृथ्लौ एवे अन्यान्य स्वैर्‌ ग्रदह्य कौ उत्पत्ति हई 1 सूय के माकपमपाग मे बधं 
हए वे सौर्रह, अवतक उसको पारक्रमाक्यिजा रहै ' 

“~ कपर महोदय का यहु सिद्धान्त अधना पथ्वौ की उत्पत्ति का सवमान्यं सिद्धान्त 
ट। इस सिद्धान्त के प्रचरति हनि के पूवे सूय तथा किसी अन्य प्रहु कौ टक्कर से, सूर्यंकै 
निकटे किसी प्रतापी तारे के मसिरामन से तथा सुय के वाष्पीय षेरे से विस्तृत पदाथ 
से पथ्वौ तथा अन्यान्य ग्रहू-उपग्रहो कौ उत्पत्ति के सिद्धान्त प्रचख्िति थें] रेष्छि्त सौरः 
परिवार की उत्पत्ति के इन विभिन्न सिद्धान्तो के बावज्‌द सभी ब्रहमण्डविद्‌ इस बात पर 
एकन है कि पुथ्वी आदि ग्रहु-उपग्रहौ कौ उत्पत्ति सौरपदा्थंशे हूर ह ¦! सूयही उने 
संवक्ता जलक्‌ हं । 

कहा जाता ह कि पथ्वी जध सूयं से उदभूत्‌ हई तव बहु भी सूथंकी जरती 
हह गौ की अवस्थामे थी 1 षीरे-घीरे वह्‌ गीतल हत्ती गयी लार कालान्तर म द्रवे 
अलस्थामे परिणतदही गयी । द्वके ओर्‌ भी शीतर हीने पर उसके उपर रोस पपडी 
क निमंण हया 1 फष्छस्वरूप्‌ उसपर पवत॒ आदि का तिर्मगम हभ । क्षीतन कौ इस 
प्रक्रिया कै स्य पृथ्वी बाष्पमण्डङ से आच्छादिहठ थी । उस समय वर्का सवथी 
अश्राव्र था! करोडों वषं कौ शीत साधना के पदवात्‌ पृथ्वी इतनी सीतछहोगयीकि 
उसंपर छये हुए मेवो ने बर्मन प्रारम्भ कर दिया । इसत महावृष्टि के फलस्वरूप पृथ्वा 
पर महन्‌ नद्यो एवं सागयोका निर्माण दघ्या । महावृष्टि के फलस्वरूप पुथ्ी को 
आच्छादित करनेगले वाप्ममण्डल का आवरण काफी क्षीणो गया ओर उसे भेदकरं 
ूर्य-रदिमयों का पुथ्वी तक प््रुवना सम्भवो गया । इत्र प्राकृतं घटना कै फलस्वरूप 
पृथ्वी पर जीवन का अंकूर पटी वार रोपित हुभा ! उसके पह पृथ्वी पर जीवन का 
पत्था अनति घा | 


जीवन का उद्भव एवं चकास 


जैसा कि पशे लिघाजा चका कि अपने जन्म कं समय पृथ्वीं एक जाञ्वत्य- 
माने आग्नेय पुंल कै समान अत्युष्ण यी 1 तब अत्यन्त उष्णता के कारण उतस्पर जकन 
का अस्तित्व सम्भवन था। उसके पर्छप्त शीते दहयो जानं पर उक्षके जलीय्‌ मागमे 


९ धिकासयाद, पृ० १२1 २, जीवञ्गत्र, धमिका,प्र०८1 ३ इम दिढान्त्‌ काप्रत्तिपादन करोन ५० ध 
पुव मन्‌ १६५९ ० से किप गयः था ४ जीवजगतर्‌, पु०७,८। सिका्षषाद्र, ८८१४1 
६ जकन {भूमि ) पृ७ ठ" 





आदिजीव उत्यश्न हौ मये ] इनं जीवो का प्रभाव निस प्रकार हुमा इसका कु ठकं 
पता सही किन्तु सभी वैज्ञानिक इस बात को मानतेंह कि जीवम्‌ का अक्रुर सर्वप्रथमं 


प्रोरोप्छाञ्म नामक पदार्थं भं अचतरित्त हृभाः था । इसी एक जीवितं व्रव्यसे चौटीसे 
रेकर हाथी तक के शरीरका निर्माण हृभा हं । 


क विदट्रानो के अनुखार पृथ्वी के रासायनिक पदाथ मुय-ररिर्मयों से ऊर्ज प्राप्त 
करके जीवन रस { प्रोोप्लाञ्प } केषूप में संरिरष्ट हो भये ¦ इसमे एक कोसी आदि. 
जीव उत्पन्ने हय रयं 1 ये आदिजौवे अत्यन्त क्षुद्र भाकारवाले थे । षी गख से इनको" 
देखा नही जा सकताथां) द्वितिमाजन को क्रियासे काफी लम्बे समय तकथ्ये ्ादिं 
जीव अपनौ वक्वृद्ध करते रहे । धन्त म सयुक्त हौकर उन्हे एकं से अशिक कोषा- 
बारे जन्तुओ एवं वनस्पतियों के रूप मे अपना विकाम किया । ' 

उपयुक्त अजख-जन्तुभो मे धौरे-धीरे स्नायुमण्डरे तथा स्क वाहि्नियों का विकास 
हमा । जल के अतिरिक्त परकैमे भी उन्होने घुसुपेर की) परक मे विकसित इन जीवों 
कै रारीर के उपर कोर कष तथा उसके भीतर क्षुद्र मस्तिष्क का विकासमभी 
न्दान:-रनेः हौ चला था लेकिन अबतक विकसिते हए जीवने मसदण्ड का सर्वथा - 
सभाव था । फिरभी सागर की कुछ महछखियो ने अपने दरीर्‌ कै भीतर मेरुदण्ड का 
विकासि कर स्याथ] 


मेरुदण्ड के पश्चात्‌ फफडां का विकास हूजा । इसके पश्चात्‌ पृथ्वी के रष्क माम 
पर विकसित हो रही वनस्पतियो के रारुच से जरीय जन्तुभो ने पुथ्वी की ओर बना 
प्रारम्भ किया । परलस्वरूप जरु एवे स्थलमे समान गति रखनेब्रारे मण्ड्कं ओदि 
उभयनच्नरा क्रा विक्रास्‌ हभ । शुष्क पृथ्वी पर दरर-दूर तक प्रवेद पानेके प्रयासो मे यही 
मण्ड्कादि उभयचर, रेगनेवाले सरीसुपो के रूपमे परिवर्ित द्येन ल्गे1 पृथ्वी प्र 
इनको विकास जात्यन्तिक सूप से हला । इनमे से कुछ सरीसुप ९० से लेकर १५० फुट 
तक्‌ म्बे थे) कालन्वरमे दम विदारकाय उरेगसो कौ एक शाखासे व्रिख्ाखकाय 
पक्षयो कां तथा दूसरी शाखा से महाकाय स्तनपोषी पशुभो का विकास हुजा 1 मनुष्य 
इसी दूसरी शाखा के पुं का परम विकसित हप ह 1 


अमीःबा-जमे आदिजीव से मनुष्य तक के विकास की वै्ञानिको इय्‌ परिकत्पितत 

कथा दस उपकेट्पना पर आधारित हुं कि स॒वसे पूरे जरु मे जीवन का उद्‌भव हा । 
तत्पस्वात्‌ वहु स्थल कौ ओर पकम से होता हुभा अगे बढा! अन्त मे वह्‌ जक, स्थल 
एवं पकादि मं सर्वत्र प्रतिष्ठ्तिहो श्या) जले थलकी ओर संक्रमण मं उसने परि 


स्थितियो के अनुसार नाना रूप धारण किये । जिसका कालक्रमानुसार.^वर्ण॑न आगे किया 
गया ह्‌ । 


१ भोन्ति {भमिका) पृ०८ विकास्बाद पण एर-दए् २ चह 





जोवन विकात्त के विभिन्न युगं 


मृगर्मविदो कै अनुसार दस पृश्व्री रजो सवेपुरातन चान उपलब्ध हू 
ह, वे करीव २ अरर वर्षं प्राचीन ह! इन वृरानी चद्नो तथा अन्यान्य पुरातन 
वदनो व उनम उपरन्ध जीवार्मो { फासित्स ) के अन्ययन से वैज्ञानिकों ने ` एकं 
करालनिर्वासिण की घोपणाकौहै। इस घोषणा से पुण्व्री तथा उसपर्‌ विकसित जीवन 
के विकासक्रम पर पर्याप प्रकारा पड़ता ह । उनके द्वारा विनिरिचते कालक्रम कौ स्थूल 


"यू से इन चार्‌ कल्पो--युगो मे सण्नित किया ज सकता ह~ 


१, उव्‌ःकल्प >. पच्य कल्प 
२, आदिं कल्प ४ नूतन कल्प 


उषकत्प 

दो अरव वर्षं पुरानी चट्रनो के इस युगम पृथ्वी एके मृतं शरहुधी } उसपर 
जीवन का सर्दथा यभाव था इसु उष.कस्पं के अन्तगतं भृगभविदो ने मार्कीजो्क 
तथा प्रोटीपरोजोदक नामक्‌ दो उपकल्पौ की कत्पनाकीदह। इनमेसे प्रथम को अवधि 


' आन से करीव १५ रब तथा दसरे कौ अवधि १ अर वैष पूर्वं निधीरितकी गयी 


है । इनके अतिरि पुवं आदिकल्प ( प्री-पेलियौजोद्क ) नामक्‌ एक परवती उपकल्प 
भी उन्होने कल्पि किया रै\ जिसमे जर कै कन्दर जीवन्‌ की उत्पत्ति हौ र्चो धो । 
टस फाल की दौवा समूहं की वनस्पतियो तथा स्पंज के घौवाह्म भी वजञानिकों को 
उपच्ब्ध हो चके ह | 


आदि कल्प 

यह कल्प अज से करीब २० घे देकर ५४ करोड़ वेषं पहृटे तक्‌ इस पृथ्वी प॑र 
प्रवदितत था ! वैज्ञानिकों मे इस सम्पूणं कल्य के तीन चरदण केल्पित्‌ क्यं हुं । 

अथम्‌ चरणं के प्रारम्भे जीवेत का अस्ति कैच अरप हीथ) ईत्त 
समय वरिखण्डो तथा तैरनेवाले केकड़ कै वंश फ जीव जल मे निवात करते ये) उनम 
छे कु तो १८ इंच तकं छम्बे थे । इस समय मुख्यत, नु वनस्पतियी एवं अमेषदण्डीय 
जीवो की बहुलता थी जो कि जर से बाहर निकरे क किए अपन बाह्य चर्म को कठीर्‌ 
कवच का रूप देने मे संछग्न थं | 

दवितीय चरण मे कोमल अध्थि्योवाटे पच्छ वंच का उदय हुभा) पर्णाग तवा 
तगनबीजी स्थलीय वृक्ष भी दसं युगं मे पनप रहे थे । 

ततीयं चरण मे पर्णाय का हूत अधिक विकास हुभा । मधुनि प्णागो कै 
तृ्छना मे उनका आकार काफी बडा था) ६ फीट न्यास तश्रा ५९ फीट ऊँचे पर्णागि 
मौ उस समय विद्यमान थे । उन पूर्णामो के वन बहुधा जलरयो कै किनारे पाये जति 





१ विकासबाद, प्ण ४९, भानवङ्ास्त्र कीः परेल, १० ७ । 
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ये । उन वनो मै ३-य दंव लम्परे काकरोच तथा मण्डूको कौ. वहुक्ता थी } मण्डुक 
की बहर्ता के कारण इस युग को वहुधा मण्डुकवंशियो का युभ कहा जता हुं! इस 
मण्ड्क य॒ग मरे प्-पक्षी दथा सपुष्प वनेस्पतियथो का स्वया अभाव था । किन्तु-उर्शम 
प्राणी अव्द्यही दस युगम विद्यमान थं) 


प्रस्य कृष्व 

यह कल्प आजमे करीब $ से २० कराड वपं पुव विद्यमान था ¦ इसके प्रमुख 
निवासी महाकाय सरीसप दथा नेमनदोजी महावृक्ष धं „ < 
वनस्पातयां 


हय कल्यं की वरनैस्पदि्ां जल्याशयो चे काफी दुर रुने म सफ़र तौ चक्ष धौ | 
ताड-जैसे विल्लाल नम्नदीज इस युग की प्रमुदे वतस्पत्ति थे 1 जलाशयो के भासपासतं 
पणन कै वन थे किन्तु जलाक्ञयो से बहुत दूरी के पर्वतीय प्रदे मे उसका अभाव 
धा ! वहू पर्‌ दृण, पुष्प दथा पौधो का भी अभाकथा। इस कट्पं के अन्त-अन्त तफ 
-फृल देनैवाषे तृण, कस तथा ताड आष्दि के वृक्न विकेित हयौ चुके थे। 


मारे देश्च कै शिहार प्रदेश के राजमहकं परिक्षेत्र मे इस कल्प कै कृरोडां वेष 
प्राञ्चीन पर्णागो के जीवाम प्रश्न हृएदह 1 ये विरक्त पणि आर्जकछके पणयो कौ 
अपेक्षा अत्यन्त विशाल माकारवषिथे। उनमसे कटका न्धा छह फोट तथां ऊचेई 
१५० फोट तक थी हि 
देत्याकार जीव 

दस कल्प मे संकड फीट छम्ब भयंकर आकारव पलु -पक्नी निवास कस्ते धै । 
दुन दैत्याक रवार उरंगरमो, पक्षियो तथा सष्डकवेरिया के युग को वन्नानिकमण ईसी धि 
देध्ययुग ( उायन्यसोर युगं ) कै तामत यादं करते है| 

दस कल्प के अीवाद्मोमे 2 फौट च्म्धी द्ोपडी तथा १५-२० फीट दम्ब 
दारःरवाले एक मण्टूकवशी का जीकादम भी प्राप्न हमा ह} जिससे इख युग के महाकाय 
मेटो का अनुमान सहज ही किया जा चक्रता है । 

छेक इससे भी बिलार दारीरवके उरंमम उस मुशे कै प्रधान जीवधारी धे ! 
डिप्टाडोकप्च नामक्‌ एक जीनधारी रण्फोट छम्बा हृजा करता था ¦ दन जीष से मी बडे 
१००५ फीट रम्ब चौपये पथ भी उस समप हतेषे। हवा मे उइनेवारे उर्गमीं त्तथा 
समुद्रौ सरीपूपोके प्रमाणभी इसश्रुम मं उपरन्ध होतेह | उडनेवाले एक उरंगम कै 
पं करीब २० फीट ठक फल नाते थे किन्तु पंख की तुटना्मे उपरका शरीर कारी 
छटा हु! करता था । इसके अतिरिक्त पलों मे पंजे तथा जबहोंमे दपिके विभित 


९ विकन्तनन्द पृण्श्र४दः २ वषट 


पक्षी भो तवे पाय जात थ । पक्षिया के समान अण्ड देनवाले तथा पनुजा की तरह नन्वे 
जननेदारे उपम भी उस यगम्‌ किद्यमाचयथे। 

„ इन विचित्र उरगमो के अस्तित्वे की अपेक्षः उनका वियृप्त हौ जाना कदी अचिक 
आ्वयंजनक हं ¦ पसा वज्ञानिकगण कंहूते ह ¦ ये विकद्षाल्काय उरभ्र व पक्षौ एश्मएक 
पथ्वी परसे कंसे विदुषौ चयं ? इपर सभी जीवे वैज्ञानिक भश्वयंचकिते है चयोकि 
पुय्वी पर इनं उरमसो के प्रतिद्रन््री शरभो के कोई अचेष प्राप नष होते जिने कि 
-उनके नेष्टं होने फी कत्पना को जा सके । सम्मवतः प्रारुतिक्‌ प्रिवर्तनो कै अनकल स्वपरं 
कान दना खकमे के कारण ये अदभु प्राणी इस पथ्वी से एकाएक धिद्ट्‌ ह्य मदे 

इन सरीसुषो के विलोप कै पश्चातु पृथ्वी पर लवुकाय पलुभो, पक्षियों तथा 
पष्पवाी वनस्पतयो कौ दहुल्ता हय जाती है किन्तु छटे-से मानवक्ा पता कही भी 
नह वरता | 
नृतन कल्प 

वह कल्प खाज से करीषे १ से केकर ९ करोड वप पव विद्यमान था ततथा इसमे 

ध के घरात दथा वीत्तावरण्‌ मे बहुत्त षडे-बडे परिर्षन हए थे । 

इसु प्रारम्भ मे पृथ्वी बहुत गम थी । किन्तु करीव २ करोड वप्रं पहले उसमे 
शीतल होतें करौ क्रिया अत्यत्त तेजं हौ मसी | फचस्वकू्प हिमालय, आल्प्छ मद उतम्‌ 
पवतो का तिर्सणिहिया । पुनः करीव १ करोड वर्प पृहूटे यह्‌ पृथ्वी बहुत रुण्डी हौ 
गयी थी 1 फलस्वरूप द्वव प्रदेशो म भसचित दिम कहींसे ममध्यरेखा कौ ओर वेदने 
ख्गाथा।! इस हमर्बद्ध से तव अधिका पुश्वी हिमाच्छकन्नदहो गयीथी। ह्मावतरण 
म यहु युग वैत्तानिको के बीच इसीलिए ह्मियुगक नामे विस्या हुं! 

दस कल्प का जीवन आधुनिक जीवन से बहत कर मिलता-जुर्दा था 1 पक्षा, 
स्तनयोपी पशु तथा गुत्तयीजी वनस्पतियां इस युगम पृणत विकसितो चुका थी) 
नग्न वीजो कै स्थान पर एर देनेवारी वनस्पतियो को आधिक्यहौ गया था । नग्नकाय 
पृथ्वी अव घास के सुन्दर हरित वस्तो से सज्जित हो गयी धी । तितेलिर्था, मधुमरविखयों 
तथा छोटे-मोटे कीडे-मकोड्ौ का पर्यास उत्थान भी इस युगमेहो चुक्ाथा) मानते के 
अवरोप भी दम काल कै अन्त-अन्त तके उपछ्व्य होने लगे थे किन्तु सामक का पृण 
उत्यानं इम युग के पश्चात्‌ हो हसा | 

भानव का उदव एवं विकि 

मानव कै विकाम को ध्यान मँ र्ते हए उपर्युक्त चूते कंत्प के छु उपद्गिसाभे 

भी वैज्ञानिको ने किंयेह्‌। ` उवव। विवरण इस प्रकार है-- 


„ १ प्रादिनूतन ४. अत्तिनूत्तन 
२. आदिनृतम ५ प्रततिनृतन्‌ 
२. मध्यनृत्तमन ६ स्वन्‌ तन 


कविने्ननवेरनाणनर्््नाण्नानो ना ~य = (न्मन कणा = | ऋणनान्नाणा 


१ विवाद, प१० ४४-४५ । २.िकासमाद, पृ. ४६-४७। ३ मानव विज्ञान व रूत्त्वश्ास्तरर पर २७-४९ । 
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भिंकासवारं २०५ 


प्रादिनूतनं 

इस केत्पक्रा प्रारम्म ५५ करोड वषं पहर माना जाताहं ! इस कृषमे 
जेरवाटे ( त्युथेरियन्‌ या प््ापेण्टल ) स्तनधारो विकरभित हए । इस काल मे. मात्व 
विका स अप्रह्यक्ष कूप मे स॒म्बह्ध प्राणी लंप्रथा | 


आदिरूतनं 

यहु युश क्रीड तीन कृरोड वपं पूत प्रारम्भ हया था । इस कार्खण्ड के प्रारम्भ 
मे मानव सदुश बानर ( एप्स } प्रकट हुए „~ 
मध्यनूतन | 


दस युग का आरम्भ करीव १.९० करोड वर्थ पूर्वं हुआ! इस उपकेल्य ये 
महाकायं वानर तथा वनमानुष---दो्नी विकसित होते रमेथै जो क्रि भानव विकासे 
सम्बद्ध प्राणी धे ¦ इस युग के अन्त मे तरुरोही वानर भी धिकसित्त हए । 
अतिनूतसं 

परारस्मावधि ७० छा चपं पर्वं । इस कालावधिमे दष्रोही वानरो की 
शारीरिक तथा मस्तिष्क की रचनाम पर्याप्त विकयस्त हिय( {4 इस्त युग में मानवाकार 

प्रणी कै पूव खूप मी विकसित होने लगे थे। 

प्रतिनूतन 


दसं युगकाप्रारम्भ भजसे करीब दसं ङाख वर्ष पतं हमा था । यह्‌ युगं 
हिमयुग के नामसे भी जाना जा्ठा ह क्योकि इस समय भधिकाश पृथ्वी हिमाच्छादित 
थो 1 पूर्वी ने इसन स्वेत्प अवधिवलि युग मे सात वडे-बडे बर्फीलि हिमसय आक्रमण का 
सामना किथाथा 1 इस हिमयुग मं विशालकाय चानरो, मानव सदश प्राणियो तथा स्बेन्ति 
मे मेधावो मानवे का विकाम हुमा । वर्षा कै प्रसाण भी इस यग मे प्राप्त होने क्गते हं । 
सर्व॑नतन 

यहु युग आजे से करीव २५. हजार वेषं पृक प्रारम्भ होता हु । यहु युग आधुनिक 
मानव के संमवेशका युगदहँ। करीव दस हजार दप ईखवी पूवं, मानव ने पशुपाकन, 
कृषि तथा ग्राम्य सभ्यता का सूत्रपातत किया था। पर्वातू ईसा पृवं ५००० के रुगभग 
उमने सिन्धुषाटी, मिक्त, मेस्रोपोटामिया तथा मर्विसको आदि की महान्‌ सभ्यता को 
जन्म दिया धा । ` वही सम्प मानव आज शसा कौ बीसवी सदी कै उत्तरार्धं मे अन्तरिश्च 
युगमप्रविषटहोरहाहै) 

इस प्रकार विक्ासषवादियो को अभिग्रेतं विन्वारो तै अवगत होने के पचात भब 
हम अन एवं पौराणिक सृष्ठिमर्तो को वना उमके सन्दर्भ मे प्रस्तुत करेगे 

@ 


१ मानननिज्ञान व बुत्‌ शास्र, ध ३७-४२ ; 


४ ॥ ह्णा 


नक 


तुल्नात्पक तऋध्ययनं 


पोराणिक सृष्टविद्या एवं विकास्तवादं 


दसं विषय का अध्ययनं हम निम्नाकित शीपको मे प्रप्त करं - 
१. सुष्टि का मृखतत्तव 

२. संगप्रक्तिका 

३. ब्रह्माण्ड विद्य 


मूलतत्त्व 

पुराणों के अनुसार इस सृष्टि का मूरख्तत्व ब्रह्मा ह । उपके स्वरूप मँ चैतन्य- 
यक्तं पुरषं तथा त्रिगणास्मक जङ्‌ प्रषति सन्निहित ह 1 वेतन पुरुष प्रकृति करा अदिष्ठातत! 
हु । ब्रह्मा, विष्णु एव दिवकेष्पमे वहु प्रकृत्तं कै त्रिगुण--रज, सत्त्व एवं तम का 
अधिष्ठातुत्व { क्रमशः ) करता ह 1 ईन विदेवाधिष्ठिति त्रिगुणो मे महूदार्िक्रिम से मुष्टि 
की उत्पत्ति होती ह । 

पराणो के इस ब्रह्मवाद कै विपरीतं त्रिकोासवाद मे प्रकृतिवाद का प्रतिपादन 
किया गथा है । उप्के अनुपार इस विद्व का मूलतस्व भौतिक या जड प्रति हं) 
प्रारस्म मे यही एष जड़ तत्त्वे विद्यमान था 1 विकासवादी दाश्च॑तिकों कै अनुसार उसका 
स्वरूप देदकालात्मक क्रिवा कस्तुगरमित किक्कालात्मक था 1 कालान्तर मे उषसे आक्रति, 
संश्या, वस्तु, उपवस्न, जीवन तथा मन का विकास हुमा । यहु विक्रासक्रम अभीमी 
चर रहा है । उसकी गति श्रेष्ठ से ध्रष्ठ्तर की ओर द । 

विकासबादियों फे अनुसार प्रकृति के इस श्रयोम्मुखी संप्तत विकाक्रम का कोई 
सेतनशास्ता, अधिष्ठाता दैवता अथवा ईदवर नही ह 1 यह्‌ अङ्‌ प्रकृति अन्धमाब से 
निरन्तर आगेच्ीजा र्हीहै ¦ वेह कर्ह जयेगी, वेय जायेमो--इसे कोई नी जानता । 
से. स्वयं श्रकरति भी नही जानती 1 फिर मी विकासवादी दार्शनिको को आशाहकि 
वह निरन्तर सुभ, श्रेष्ठ एवं पुर्ण को ओर ही बडी जारहीह। 

सारांशन्यह कि यष्टिके मृच्तत्तवके विपयमं पुराणतिद्‌ एवं विकासवादी 
विचारक विपरीत मत रखते है परण के श्रह्यंफौ म्रकृति चेतन हं जब कि विकास- 
घादियो को अभिप्रेत विश्च का य॒लतत्व पृण्तः अचेतन हं 1 पुनस अपनी चेतन्‌ प्रकृति 
के कारण ब्रह्म दसं विश्व की रचना अपनी इच्छानुसारं करत ह तथा ब्रह्मा, विष्णु जादि 





+" ्न्नन्करच््न्वमक्-ग्णो ग्ण कणन ऋ 1) 


देवतां फ रुपं मे उदकी रचना, संस्थिति एवं रंहति सी कर्ताहं} जवे कि अनित 
भौतिक प्रकरुति अन्धमाव ङे सष्टि-संहारादि मे प्रवृत्तं हती दहं! ब्रहम के समानं उसकी 
नतो कोई सृष्टियोजना होती है सौरे च उस योजना को व्यवस्थित करमेवाले अभिकर्ती 
[ देवा ) ही । 

ट्स प्रकार विकास्रवादी दानमे सृष्टि के कर्ता-घर्ता एवं संहर्ता देव्ता का 
सर्घथा अभाषहे) वहां पर चेतनाको भौ प्रकृति का विकार ( विक्रा ) माना मया 
है) जवे कि पुराणो मे उसे ब्रह्म भे अभित्त एवं प्रकृति से श्रष्ठ तथा उसकी सधिष्डतरी, 
दतलाया गया ह | “^ 


सर्गप्रज्छियाः 

पुराणो की सर्वस्म्मतप्राय स्गप्र्रिया के अनुसार विश्वमूल ब्रह्म ये सवेसे प्रहरे 
प्रकृतिं एवं परप प्रकट होते हं 1 पश्चात्‌ पुरुषाधिष्ठित प्रकृतिं से महस्तव, अहंकार, 
एकादश इन्द्रियं तथा भततच््छत्र आद को पुष्टि होती ह । ये सस्त तच्छं प्रकतिके 
अनुग्रह से हिरष्याण्ड की युष्टिकस्तेह)! उस हिरण्यमयाण्ड से ब्रह्मा खरी उत्पन्न होने 
ह जो भृभवादि सप्तलोकं की रचना उनके निधासियो सहित करते है। ` 


दपके विपरीत त्रह्याण्ड विक्राम के आधुनिक सिद्धान्तो म केष सुक्ष्म ( अज्यक्त, 
भगतं ) प्रतिस विदवोत्पत्ति क्वा विद्वका विक्स मानाजातादह! वर्ह परं 
तारायग्र-जंपे षिदाध्यक्ष अथवा ब्रह्मया-जंमे विच्वैलष्टा देवता की परिकैत्पनपएं नही को 
गयी ह वरन्‌ जड़ प्रकरवि को स्वयमेव सृष्टि एवं संहार मे प्रवृत्तं हेता हृश्ा माना 
गया हं । बह्यण्डोद्धव के पूर्वोक्त स्पन्दमति सिद्धान्त के अनु्तार चार हजार करोड वषं 
ठक यह्‌ विश्व स्वभावतः विकसित होता है सथां दतनेद्धयी वर्धसे स्वाभाविकं संकोच 
के कारण अपनी प्रारम्भिक अवस्थामे आ प्नाताहुं। इस प्रकार सृष्टिणवं संहार को 
क्रियाप प्रकृति मे स्वयमेव होती रहती है । 


पुनरत, प्रकरति एवं पुष कफे संसग पे महद्‌ अहंकार आदि तच्वो कै सूर्गक्रम एथ) 
हिरण्याण्ड की उत्पत्ति विषयक पौराणिक मतं भी साधुनिक विडववेत्ताभो को सास्य सही 
ह । यद्यपि उसके पास पौराणिको के स्मान स॒तिरिचत स्गक्रम उपरन्ध नही है त्थापि 
वे सव इस बात पर सहमत है कि मारम्म मे नामरूप से रहित एक पदार्थं पंज विद्यमान 
था जिससे काखान्तर मे अनन्तर ज्योति.पिण्डोवाये ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हई । प्रकृति की 
अनुकूर्ता से इन असह्य पिण्डो में सेः सम्मवतः कुच पिण्डो मे सथा सुनिरिचित रूप से 
हारी पुथ्नी पर्‌ जीवन का उद्धव हुमा । इस निरन्तर विकसित होते वाले पाथिवं जीवन 
मे मानितं जीवन परमविकसित जीवन कएक उदाहरण हुं । 


की 


दस चचाका सारा यह्‌ हकर पुरणविद्‌ ब्रह्यसे विश्व कौ सृष्टि तथा 
विकासवादी प्रष्ेति से विद्के विक्रास का सिद्धान्त प्रतिपादितं करते है । धूराण 
सुष्टिकरादी हं जब कि आधुनिक बिद्ववैत्ता विकासवादी । 
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्रहमाण्डतरि! 

पराणो कै अनुसार व्रह्याण्ड का विस्तार केवर पचास करोह योजर्नहं } इक 
मध्य { केन्द्र) मे सूयपिष्ड स्थितिं । पृथ्वी, साका आर्‌ अल्तरिल् दस ब्रह्माण्ड 
के तीन विभाग दहं ¦ उन्हे पयणीमे विलोकी कहा गया! विषोकीत्मके विह्की 
यह ्िकत्पना सस्यन्तं पृरातनं वदिक सहुताज मे अत्यन्तं लोकप्रिय) दकिन 
पुराणो मे उस कस्पनाको भ पक्षा चतूर्दशं भुवनात्मक विश्व की कल्पना का प्रतिपादनं 
-दिणेप अग्रह किया गया ह । उक्षे अनुप्तार्‌ इस ब्ृह्याण्ड मे सूमुद्यदि सप्तक 
तथौ अद्वछ-विनरः आदि सात पाताछरौक है 1 इन चौदह मदनो तथा उत्तके निवारसियों 
का शुतिस्सृत वर्णने प्राय" समी पुराणो स भतत कोदाके नाससे क्रिया जयाहुं; 

पराण कौ ब्रह्मण्ड सम्बन्धी उपर्युक्त रणां आधुनिक ब्रह्माण्ड के प्रकाश 
मे अत्यन्ध सीमित एवं काल्पनिक प्रतीत हाती है) इन दीनो रोकवारणोमरो सं वस्तुतः 
कोट शमदा नहो है ब्रह्माण्ड का आधुनिक चित्र पुखणकारो द्वार निरिति चित्रक 
अवेक्षा अरबोगना विश्च एव वैतित्य पूर्ण है । उसको स्मता वुराणर््ाणत चतुद 
पयनवएने "अनन्तकोटि ब्रहाण्डो के समुदाय द्वास कदाचित्‌ को जा प्षकती 

ब्रह्माण्ड के विस्तार सस्वन्धी इम मतमेद कै अतिरिक्तं बिदव के कर्दाधर्ता की 
छकर्‌ भी दोनों मे मप्त-सिन्नता है 1 पराप्ते अनुसार ब्रहए-विष्णुं आदि देवठाजो किं 
चेतन पुरुष के तरिध्रिधे रूप ह--इस पुष्टि के कर्ता-मतां छै जब कि आधुनिकं ब्रह्याण्डकी 
कां ब्रह्ाण्ड प्रति के अचेतन अन्व-विकाग्र का परिणाम ट्‌ । 


जेन सुष्टिविद्यः एवं विकासवेदं 


हन वुष्टिसि द्वान्तो का अध्ययन हम निम्नांकित नीर्पको मे करगे-- 
१ सुष्टिका भूरकषत्त्व 

२ संगभरक्रिया 

३ ब्रहमण्ड विद्या या रोक्‌ विज्ञान 

विकास सिद्धान्त 

५ जंते विकायनाद्‌ 


मूढत्व 
, सुषि के मकतत्व के सम्बन्ध मे दोनो विचारधारा मे कोद वरिज्ञेषं सासं जस्य 
नही ह । 


जनो के अनसार इस विक्व की रवता धर्म, अधर्ष, काल, पाका, लीव तया 


पद्माल --उन छह उव्यो के मेखसेहू्हं) येद तव्य तततवत एक स्परे से वृणत: 


पृथक्‌ है तथापि इत ब्रह्माण्ड कै एकं क्षेम विशेष म--छर्काकार्च मं ब एक दूसरे म 


अनुप्रविष्ट होकर स्थित है । उसकी यहं स्थि ति अनादि-भयन्तं था द्वत दुं १ 
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अर्नोके इस घद्रव्यवाद के विपरीन विक्रास्रक्ठादमे एकवार कौ स्थापना 
गयो ह । जिशके भनुनार इस व्रिश्व की रचना केवर एकमेव तस्व अर्थात्‌ भौतिक 
प्रकृति. धै हुई है । गति, अगति, दिक्‌, काल तथा जीवन उशी एकत्व कौ विभिन्न 
अभिभ्यक्तियां हं ! उनकी सत्ता पथक्‌-पुथक्‌ नही वरन्‌ अन्योन्यसापेश्च ह । उनका तच 
भी एक हुं । उनके अनुसार सुष्टि कै प्रारम्भ मं यत्ती एकं त्वे जिद्यमान था । कालान्तर 
मे उससे जीवन ओर जगत्‌ का विक्रार हुमा । भन्त मे यहु तव उसी एकतत्त्वं अर्थात्‌ 
भौतिक प्रकृति मे विडीने हौ जायेगा | 

जैन दार्शनिक विकासवादियो को दस ब्रहमण्डोतयत्ति तथा ब्रह्मण्डपरल्य ढी 
घारणाञी मे विष्वास नहीं करते + उनके अनुमार्‌ यहु विश्व सृष्टि एवं प्रल्यके चक्रसे 
रहितिहं। नतौकभी इसको यृष्टिही हहं आरन कभी इसका प्रल्मही होगा । 
यह कोक सदासे इसीरूपमे जद्यमानदहुं ओौर रहेगा ¦ छेकिन इस मतभेद के होते 
हुए भी वे दोनो दर् बात पर पूण सहमत हं कि इम विश्न का स्रष्टा, पार्क अथवा 
पटारक कोई दैवतः, दरवरः या ब्रह्य आदिं नही हं आर यहु विक्ष्व स्वाभाविक रकूपस 
संचालित है | 


सुप्रभा 


चूं जेन दाशनिक ब्रह्माण्ड कौ सृष्टया उत्ति मं विष्वार्‌ नही करते इसलिए 
उनकी कोई सगप्रक्रिया भी नही ह । उनके अनुसार यह विर्व भादि-अन्तरहित मदुतरिमं 
तेथा स्वामाविकृ ह्‌ । वहं सदा पे विद्भान ह तथा आगे भौ इसी सादत स्प मे विद्यमान 
रहंणा । जव क्रि विक्रास्षवादी ब्रह्माण्ड के उद्व, विकास एवं संहार में विश्वस रखते है | 


( 





ब्रहमाण्डविदा 


जंनग्रन्थो म असंस्य सूथ-चन्दरगरहू-नक्षत्र तारकावलिवले ज्योतिरोक, पोह 
कत्पवाले स्तगछोकं, सप्तभूमिवाले नारकलोक, वसनाली, बातवलय तथा पुरुषाकारवारे 
खोक का विवरण अतिद्यय पूष्ट्मता तथा गणितन्ञता का परिचय देत हृए दिया मया है । 
किन्तु आधुनिक ब्रह्माण्ड की उपलबन्ियो के परिप्रेक्ष्य मेँ उसका मूल्य एक परभ्परागत 
एतिहासिक साम्रप्री के रूम मे रह्‌ गया ह । उसको पुष्टि वस्तृतः किसी भी वैज्ञानिक सत्य 
पातथ्यसे नहो को ज सकती । 
दसके अतिरिक्त तिरन्तर प्रसरणकीर ब्रह्याण्ड पथा षदाथं कौ सतत उत्पतन्ति की 
वजञानिक परिकल्पनाओ ते तो जनो के मूर तत्वज्ञान को ही आघात पहूबदा है ! जैनो 
कैः अनुसार इसलोककी सीमा अन्तिम रूपमे निदिचेत है अर्थात्‌ श्वमे कभी कोई 
परिवर्तन नही होते ओर्‌ न उस सीमा के अन्त वर्ती द्रव्यो की सीमाया मात्रा ही घटदी- 
वढती ह । जितने जीव यः परमाणु इस विश्व में पहले विद्यमान थे उतते ही जं मौजूद 
हे मौर अये मी रहैगे । उनके अनुसार किसी एक नये जीद सा नये परमाण फी उस्त्ति 
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पवथ अप्त्मव हु । उनके अनुसार पहृके से जिद्यमान जीवर एवं परमाणुओमे ही नये 
देखनेवकले जी तथा परदार्यो कौ उत्पत्तिद्ोती रै नये पदार्थं ओर नये जीवधारी 
पुरातन सनःतन जीवो तथा पूरमाणुओं की नवीन अवस्थाएं माच्रहै न कि नयी सामग्री 
भ उत्पादन । | † 
दस प्रकार जनों की स्थिर विडव' तथा वैज्ञानिकों की श्रसरणद्लौन ब्रहाण्ड' की 
परिकल्पना्पं परस्पर विरोधी परिकस्पनाएं ह । उनमे किसी भी प्रकार्की समानतां 


ष्ठी ह । 
 .. 
विकास सिद्धान्त 





जंनग्रन्थो मे प्राप्त अवक्षषिणी एवे उस्सपिणी करि कै जवं एवं प्राकृतिक्‌ 
परिवर्तन्त के उल्टेखो से हुम जनो के विकासवादी दष्टिकरोण का परिचय प्राप्त होताहै। 
सेकिन उनका यह दष्िकोण अखिल ब्रह्माण्ड के स्तर पर व्यवहायं नही ह । उनके 
अनुसार यह्‌ सम्पण लोक ( त्रह्ण्ड ) कसो भी प्रकार के उद्‌भवे, विकास अथवा दुम 
एवं प्रलय से रहित हु 1 केवल हमारी पृथ्वी के भास्तव्पं तथा एेसवत क्षेत्र के कुछ भम, 
ही युष्टि जादि से सम्बन्धित ह । वर्ह पर काल के अक्षपृण एवं उत्छपणजन्य हास एवं 
विकास की श्रङकतिक एव जैव क्रियां चेक्रौयक्रम से निरर्तर हती रहती हं 

जैनोके इस एक्देशीयया सीमित विकास्य सिद्धान्त के विपरी आधुनिक 
विकासवाद का सिद्धान्त सार्वभौम है अर्थात्‌ सम्पूणं अ्रह्यण्ड के किए व्यवाय दह। बहु 
ब्रह्माण्ड के विकस्‌ के माथ ही उसके उद्भव में भौ विदवास करतां ह । उदके भनुक्भार 
दिचकालावस्थिते भौतिकं प्रकृति मे असंख्य भकाशषगंगामो तथा अनन्त तारागणो को 
उत्पति हई है 1 इन अनन्त तारामणो से गभित ये आकाशगंगाएं अनन्त शून्य मं॑बड़ो 
तेजो से फरती जा र्हीहै। इन प्रसरणकश्ीर सीहारिकाीं के अनेक पिण्डो मे भौतिक 
पदार्थ से क्रमश. जीवने का विका होते-होते मन काभी विकि हभ ह! एसा 
विकासवादियो का अनुमान है । उनके अनुघार विदवध्रसार की माति विश्ववक्रास 
वमी क्रिया भी निरन्तरहोष्हीहै। यह विकासक्रपम असीम भौर उरध्वगामी ह 1 जब 
कि जनो का वरिकासवाद सीमित्त एवं चंक्रोय । जिसका विवरण इस प्रकार इई-- 


ज्ञन विरुसबादं 


चैन विकापवाद सम्बन्धी अध्ययन हस निन्नाकित शीर्षको मे प्रस्तुत करगे ~ 
१. प्राकृत विकासं 

२. जैविक विकाम 

३. मानव विकास 

४. मूनवेतुर विकास 





प्रकतं विक्षासं 


धूतिक स्वगोखविदो के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति भुयसे हदरै) प्ररम्ममे 

वह॒ अग्निका ज्वलन्त पिण्ड थी । पस्चात्‌ धीर-धौरं द्युतल हन्ने पर उसके ` कोर 
प्रष्छःवय्ण का निर्माणं हअ । छट-58 पन्न भी तब निमित ८! इस समय पृथ्वी 
वाष्पाच्छादित ची} वीष्प की सुघनताके कार्ण सुय की रद्मियां उसक पृ्ठभाग तंक 
नदी प्व पातो थी । धीरे-वीरे वहु सवन वाष्प वर्फकेषूपमे बदल गयौ { फन्वशूप 
महान्‌ दियो तया समुद्रो की उत्पत्ति हृद्‌ ¦ - 

जैन ग्रन्थो म यद्यपि सूर्यस पृथ्नी को उत्पत्तिकी धारणा प्राप्त मदी होती 
तथापिं अवसपिणी कारके प्रारम्भ मं उसके इसी भातिके परिवद्ध का निर्दशं अवदय 
प्राप ह्येता हं । 

उस समय पृथ्वी पर छतुभा कः सवथा अमावथा। वर्षा मी तत्र नही होती 
थौ ¦ सूयकौ रर्दिमसा मौ उद्र समत्र पृथ्वी पर्‌ नही षषटंद पाती थीं क्योकि तब पृथ्वी 
को सतह अत्यन्त चमकीली थौ { तगाणजःतोौय कल्पवृक्षाके तेजकं करण ) तथा 
वसका दायुमण्डल्य भी कापी सन था ( सम्भवत, वाष्प, धूलि एव मैस क घना आवरण 
उसपर पडा था 1 ) 

सेकिन एक महत्वपूरण अन्तर इन दोनो सन्दर्भ मे विद्यमान ह । भूयर्भविदौं कै 
अनुार उक्त समय पृथ्वी पर जवन का सर्वथा अभाव था । यष्ट तक्‌ कि्षुद्रतम जीव 
निकाय भ उस समय चहीथा) अनो के अनुसार भी उस समयं क्षुद्रं जौव-जन्तुभ 
 विकलेन्द्रिय जीवौ ) तथा वनस्परतियो का सर्वधा अभावे था तथापि पूर्णिकृसित 
( सं्लीपचेन्दरिय ) महाकाय पश्रु-पश्षी एवं मनुष्य इसे पृथ्ठी पर निवास कृरते थे | 
काखान्तर मं दृम्हौ दैत्याकार्‌ प्श्ु-पश्ची वथा मानवो से स्वकाय पर-पक्षी तथा मनुष्यो 
का विकासं ( हस?) हृथः एसा जनं छग मनते ह । 

दसके अतिरिक्त जैना के मन्वन्तरकाटीन प्राकृतिक परिवर्दन---दिगेपषूपसे 
चन्द्रा मनु के समय कै तुपार-युमीन वणन से भुगर्भविदो के नूतनक्कस्प के हिमावतरण 
के विवेरण परथाप्ति साम्य रखते । दीनो मत इस हिमतुषार्‌ युग के पर्चातु नक्रीन 
मनव ({ कमभूभिज 'हस्वकायं सानव ) कै उत्थाने को स्वीकार करते है! ऊेकियु हन 
दोनो युगा के कारनिदयो मे महान्‌ अन्तर विद्यमान ह 1 यथा--मुगर्भतिद्‌ नृतमकरप 
कीं सत्ताञाजस १ से ६ करोड वयं पूं माच्तेहैजवबकिजैनोका तुपास्यृग अज सै 
अर्ब वप पूवे ( एक्‌ कोदटूयाकोटि सागरोपम वष पहले } कौ घटना साना शया हँ | 

पुन्च मरहव नामक भारहुव मनु कै समय हुई प्रथम पहुाव्टिका ताद्य 
वेत्नानिको को अभिप्रेत प्रथम वृष्टिमेभी क्रियाजा सकता ई जिका आविर्भाव उक 


९ जीवजगत्‌ ( भूमिका} पृण ७८ । 
‡ दे०,प्‌० ४८, मोगन्ुमि-प्राङूतिक स्थिति! 
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अनुसर पृथ्व के सथन वाष्प मण्डल कं रीतङ हतसे हृञाथा दसकं अतिरिक्त उस 
महादर्पा से अख्ष्य नदय -पवततो कौ उत्पत्ति भी दोनो स्वीकार करते हँ । 

उस महावर्पा के बाद दही पृथ्वी पर जीवन का उद्भवं हजा देस वैज्ञानिक हमे 
नतत हं ¦ जनवन्‌ भी इसी धारणाः की पुष्टि करते ह तथापि उनके अनुसार इस 
वृष्ियुग क पएश्चात्‌ केवल क्षुद्र जीव-जन्तु व वेनस्पतियो (यिकटेद्रिय जीवे व वनस्पत्तियो] 
काह उदव हुभा था) उनको अपेन्ञा अधिकं विकसिद पश्चु-पक्षी एषं मानव पह से 
र इस पृथ्वो परं निवासत करते थे । तेव इन परा-पक्चियो एवं मानवो कँ पारथिद शरीर 
अस्थ विसार -~महाकाय किंवा दैत्याकार्‌ हते धे । 


जवि विकासं । 


यन विद्रद्गण यद्यपि जंविक विकास प्रक्रियां भौ विश्वास रखते है तथापि वै 
आवृ निक विकासिवीदे म स्वीकृत जड पदाय से अथवा सरख्तम जीये ये जट्छि जीवो 
कं क्रमल. त्रिका के सिद्धान्त क स्वीकार सही करते! वे विकासवादकीः इस घारणा 
बो स॒त्यन्नहय मान्त कि प्रारम्थमे जीवनदून्य पृथ्वी पर पूर्यरदिमयो व पृथ्वी की 
राभायानिक्र क्रिया सं एक्‌ कोश्चीय दहुवाछ सररतम जीव उस्पन्न हुए । पुन. उन क्षुद 
जादी स जंछचर्‌ ({ मच्छवश्षी ), जरवरा से उभयचर ( मण्डकवंशी }; उभयचरो से 
ससृुप { पश्वो पर्‌ रगनेनाल }; सरीसृपो स नम्चर्‌ { पक्षी } तथा थल्नर { नीपा 
पदु ) विकसित हए । पश्चात्‌ स्तनपोडी पश्ुभो कौ एक लाखा से मनव का विकर 
सवन्तिमे हृजा । चरन्‌ इसके निपरीत उनको कहना ह कि सरलतम जीवो अथवा अड 
प्रकृति सं जटिक संर्चनावारे जीवधाय्यों का उत्पतन्तं होना असम्भव है क्योकि जीभ 
जौर जड की सत्ता दात्विकं स्पेस पृथक्‌-पुथक्‌ हं ओर इसङ्एि एकक दूश्र यै 
रूपमान्तंरणा या सतक्रमण असम्भवे हं जब कि विकासवादियो करे मतम जीव या दतना- 
युक्त पदाथं, जङ्‌ प्रकृतिं से तत्त भिन्न महरी हुं वरन्‌ वहु तो उसकः यह्‌ विकसित रूप 
प्रात्र हू । 

पुनल्व, मत्स्ययोनिजो का मण्डुकेे म, मण्डूको का प्रोसूपौ म तथा स्नीदुपो पत 
पनु-पदियों एवं मनुष्यो का विकास भी उन्हे अभिप्रेत च्हयीह 1 उनके अनुसार किसी 
जीय जाद्तिक विकास क्रा अघ केवल इतनादहीदह कि वहु अप्स योनिकीने छोडते 
हुए रूपास्तरित या वकित दो, यथा--मुश्य अपनी मानुपथोनिको भ छंडते हृष 
देहिक, मानिक एव सास्छृतिक दृष्टि मे विकसितं या अवनत हज हौ ¦ तात्वयं यह कि 
मनुष्थक्ते पूर्वज सदासे मनुष्यही रहहं कोई बन्दरया सुर्‌ नही । इसी प्रकार 
उसकी सन्तानेन्मी सनुष्य ही होगौ कोई भख्ली, मगर या धधे वही ¦ मानदं के तिकाक्त 
म यष ह सफ है कि आदिमानने आज के माततत कौ अपेक्षा महाकायं सहा हौ भौर 
अशम मानवं पक हाथ अचार्दवखदहो किन्तु मानवं सदा मनव र्हृगा\ वह 
अपनी जाति को परिवरदित नही कर्‌ स्कैमा | ककिन उपमं विकास किंवा ह्ासिकौो 
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सम्भावना सदा स्चिहित होगी । 
जब हम इसी प्रकार के जैनोक्त मानव विकास का अध्ययन करेगै । 


, पारत्र विकासं 





जैन दार्शनिक ममृष्यके साथही प्रकृति के मी निरपेक्ष विकास मं विदवाक्ष नही 
करते दरन्‌ उनके विकास कौ धारणा सपिश्च अथवा चक्रीयहु\ वै मरुष्यके विकास 
के वाद उक्षका वास्त भौ मानते है । उनके अनुसार विक्षास एवं सिका यहु प्रद 
चक्र सुदेव चलता रहता ह । ^ 

जैन ग्रन्थो मे मानव विकि फे सम्बन्धमे जो विवरणं उपरञ्च होते हू उसके 
अधार पर्‌ आधुनिक विकासवाद फे सन्दभं में हम उसका विरेचन-विदछेपम दो भागो 
मे प्रस्तुत करेगे । 


नततत्वीय विकास 


जैन ग्रन्थो मे मनुष्य की पृषठास्थि, जरायु, नाभिना, उत्सेध, आयु, दण आदि 
के सम्बन्ध मे स्पष्ट निर्देश पाये जाते है । इन निर्देशो के जार परर भानव कयै स्तन- 
ग्रन्थियो, अण्ड्रन्थियो, आर्तव, अलमा्ग, सनपाग्‌ं तथः युगरप्रमूति के विकास के स्वल 
मे अनेक परिकल्पना कौ जा सकती ह ! 





पृष्टास्थि 

तिषोयपण्ण्ति मे पुश्वी के वरमोत्कपं काल ( उत्तम भोगभूमि ) मं मनुष्यो कै 
सरीर की आ्रास्मूत पुषास्थि (मेरदण्ड या रीढ की हृदी) मे २५६ श्रस्यियो (कशेरुमो, 
के पाये जाने का उत्छेख प्राप्त होता है जो कि नुतत्तवकी दृ्टिसे एक महत्वपूण 
उत्छेख हुं । 

मानवीय मैदण्ड के ये २५६ कन, कालक्रमानुसार घटते जावै हं अर अन्त 
भं उनकी संष्या केवल १२ रह्‌ जाती है । यह्‌ न्यूतततम संख्या कार के प्रभवे पुन. 
बढने लगती है ओौर काकान्तर मे २५६ कशेरु उपलब्श हो जाने पर उसक्यु तिकास्‌ 
जवष्द्ध हो जाता) इसके बाद पुनः हासि होतांदहै। इसप्रकार यहु वृद्धि हास करा 
चक्र काल के अवसर्थण-उत्सर्धणो के अनुसर निरन्तर चरता रहता हं । 


उत्सेष 

पष्ठहिथयो के निरन्तर धटते-बढते ते मनुष्य की ऊंचाई { उत्सेध ) भी ४टती- 
बहती रहती ह । जव मनुष्य की पृष्ठास्थिमें २५६ कशे रहते हं तब बह करीब ६ 
मील { ६ हार धनुषं ) ॐचा रहता है शौर जब उसकी रोढमे कैवं १२ कशेर 
र्ते हँ तव उसकी ऊर केशर १ ५ फट ( एक हा ) दीती हं । 
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स समय चकि अत्यन्त पुरातन नरकेकालमे ( अध्थिपंजरो ) ॐ अवलेप 
अथवा जीवाम उपरव्व नहौ है घतः जनो की उपयुक्त धारणा को सत्यापित तह किया 
जा सकृता 1 किन्तुं आधुनिक जोव रवक्ञनिको द्वारा निदिष्ठ मानव पृच्छास्थि एवे उसकी 
सस्वना से यह केरिपत करना नही हं कि पृच्छस्थिकी वर्मान संरचना, मान्वकी 
पुंछ की च्रिसविट का परिणाम नेहो हं ( जषा किं आधुनिक वैज्ञानिक कल्पितं करते है 
ओर तदनुसार मानव कों पृ्ठवारे बन्दरो को सन्तानं वत्तरते ह ! }) वरन्‌ बहुं उसके 
विशाल मेसदण्ड के स्वाभाविके हसि का परिणाम, प्रतीकं अथवा अवशेष है| 
» निष्कर्षं यह कि माननं की प्ास्थि तथाकथित पच्छास्वि को ओर से भिरन्तर 
ह्ाममान ह मौर उक्ती के फङस्वप मतुष्य की उवाद घट रषहीहै। जनो के अनुसार 
जेब मनव कौ पुष्ठास्थिमे केवल बारह कशे बच रेणे तवे उस परम हृष्ट अस्थि 
कष पु्वविकाम हौगा भौर वहु बडते-बदढते २५६ कदोत्वानी हो जायेगी । 


जरायु एवं नाभिना 

भोगभूमिज स्वरया अपन जीवनास्त मे हिशुयगछ को जस्मदेती थी] उदय समय 
लिश का शरीर माताके गर्भाशयसे विना किसी भर्भावरण { जरायु, बस्ति पटल ) 
तथा भिना किसी नाभिना { गमन, कमल इत्यादि } के भवतरित होता थां किन्त 
कर्मभूमि के प्रारम्भं में प्रमेनजित्‌ पतेया नाभिराज नामक अन्तिम कुलकरो के स्मयसे 
जरायु एतं नाकयक्त प्रसूति का प्रारस्म हा 

गभभ्रणाली के सम्बन्य मे उपयुक्त पारवर्धतं एक महान्‌ उत्क्रान्ति थी ) जन- 
ग्रन्थो मं इस उत्परिवदन का कारण ईप्‌ प्रणाी के उद्‌भव के पूवं ्यायत्त महन्‌ शीत 
ह्मि, तुषार तेथा वषय केयुगके रूपमे चितितं क्रिया गया हं! कदाचित्तं लश्नाधिके 
वरषव्यापी हिमयुगीन शत्य के दुष्प्रमावसे गर्भस्थ दविष् की रक्षा के निभितच्त, नरयु 
के प्रातं गभविरणका विक्रास्र हमा था। गमनान भी सम्भवतः उसके रक्षण एवं 
पोषण के निमित्त विकसित हृअशदहोगा! याहो उकता दकि तत्कालीन स्रियो के 
गसाशयमे ही गभविरण तथा नार की रौषण हो जाने से वहु बाहर न निकख्वा हौ । 
जसा कि आजभी परम विकर्सित गर्म व्यवस्थावारे अन्तो यथा छदर आदिमं 
होता ह्‌ । 
ग्रन्थियां 

मोगभूभिक्रार मे स्त्रियो को प्रत्येके माह मे रजोदशन न॑ही होता था! चे जीव्‌ 
नान्त मँ केवर एक बार रजस्वला होकर गभं धारण करती थी! जनो कै अनुतर काल 
प्रभाव कै कारणा यहे प्रक्रत ग्यवस्था्भेग हई जौर उका स्थान मासिकधमं ने 
लिया दस धवि का कारण कदाचित्‌ स्त्रियो कौ अर्तते प्रन्वियो की सक्रियता थीं 
जिसका विका पूर्वोक्तं हिम-शीत तथा भयंकर वर्षके लाखों वषं म्बे युगोके प्रभाव 
सै हभ होगा । 
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स्विथो की भाति पुरूपो की वुप्रण ग्रन्थिं मी इन युग-पररिवततनी प प्रभावित 
हई होगी । मोगभूमिके प्रारम्भ मे वै अपेक्षकरृत कम सक्रिय थी अतः उनसे तरल 
जीषनान्तमें ही गर्भाधिन सम्भव होता भा। किन्तु जल-कायु आदद के परिवर्तने सै 
उ्कीः इद क्षमता मे पर्याप्त वद्धि हेडं भौर वे भधिकं शुक्रकौट उत्व केर सगौ । इम्‌ 
प्राकेते परिवर्तन के पूवं कदाचित्‌ उनकी स्थिदि भौ जरोरके भोतर ही धौ | 

वै्ञानिकी कै अनुसार स्ियो को भति पुषूपोमे भी स्तन-ग्रन्थियो रा अस्तित्व 
हे । चिन्तुस्त्री की ग्रन्थयो सक्रिय क्रिवा विकसित ह्‌ जबकि पुरुपकी ग्रन्थिं अग्रिय 
एव अयिकसित । स्तरि्ोमभे इन ग्रस्थियो के विकासं कै सम्बन्धम्‌ जेनम्रन्थों कै आट 
पर. यह्‌ परिकल्पना की जा सकती हैकि चकि नोगम्‌ मकाल मे भाताए अपने सिज 
को स्तनपान नही कराती थौ ( क्योकि वे प्रसूति के तत्कालं बाद मर जाती थी ) इन 
किए उनकी स्तनग्रन्थिर्यां मी पुरपो के समान असक्रियं एवं अदिकरनिते थी । कलान्तर 
म प्रजलनागो मे हुए परिवर्तनो, माता दारा रिश के पोषण तथा दिलु के प्रति विद्ेष 
परमके कारण कदाचिन्‌ ये ग्रन्थिर्यां सक्रिय एवं विकित हद्‌ ह्मी | 
प्रसूति * 

भोगभभियो मे युष्म रिष कौ युगपत्‌ प्रसूति की प्राकृत प्रणाली व्यवस्थित थी; 
कालान्दर मं इसमं विकात्च हा आर दोके स्थान परर वहुधा एक शिख ( बालक या 
वाल्क ) कृ प्रजनने प्रारम्भ हआ । 

जनो के अतु्तार इसका कारण स्त्री कौ गर्भध्ारण क्षमते वाख होना हु 
सम्भवतः हिम-तुपार आदि के भीपण आघातो तथा पर्यटनज्ीक खीवन के प्रारम्म होने 
से स्त्रियां एक साथ दोहो गर्भो का भार वहने कर नही सकी होगी ओर धीरे-पीरे वह 
प्रणाली विष हौ गयो होगी । तथा उसके स्थान परे पुत.~पुन. गमधारण कृरने क्पे 
न्यवर्धा विकरसिद हृई होगी । 


अटमागं 


भोगभूमिज सनुष्यो के प्म्बन्ध मे जन ्रन्थकारो को कथनदहुंकि वे स्वल्पभोजी 
थे गौर उन्हे मल-मृत्र त्यागं कौ वाघानयी । धीरे-धीरे उसके आहार की मात्रा बढती 
गयो अर उन्हे मरु-मत्र त्याग की भआवकश्यकता होने स्मी | 

जनो कै दसं उल्टेख पर्‌ विचार करने परं यष परिकल्पनाकी जा सक्ती ह 
कि भोगभूमिज मनुष्यों का अरमा एवं पाचन संस्थान भाज की अपेक्षा अल्पं विकसित 
था. उस समयं अस्स-तङिका सम्भवत. गके तकी सीमितभथी ओर मीची ओर 
ये बन्द थी । कालान्तर मे भोजनपान कौ मात्रा बठने से उसका चिक्रा हमा } वह 
आमहराय, कुद्रास्त्रे तथा बृहद्‌ अन्न काहरूप धारण कर्ते हए अन्ततः मणष्रार के रूप 
मे परिणते ह गयीं हौमी । उसके शस विकाम के साथही कदा चित्‌ यकृत, प्लीहा गाद 
पचनग भी विकसितं हुए थं । 


[ष्णा ऋ (कण्ण 


सास्ुतिक विका 


च्‌ कि जन सुष्टिविद्या के अन्तर्गत मानवे के मास्करतिक विकास का पर्याप्त 
विवेचने कियाजां चुकाहै इसचिए यहां पर उसका संक्षिप्त विवरण देना ही उपादेय 
होगा । . 
वतमान अवसर्पिणी के मोगभूमिकालमे किसीभी प्रकार फी सभ्यता एवं 
सस्कृति नही थी । उस समय घर, द्वार, परिवार, भ्राम, नगर तथा राज्य नही थे। 
"ष्यर-धीर प्रकृतं प्रिस्थितियो से प्रभावित होकर मानव ने इनका आविष्कार क्रिया ! 
कममूति करे उद होते-होते मानव, आसद तथा चारागाहोके युगकरो पीछे छोडकर 
छृपयुग प्रविष्टो चुका धा । च्पभदेव इसंयुगके संस्थापक धे । उन्हेने कृषि, 
उद्योग, शिल्प भादि का प्र्व्तनै करने के पदात्‌ धमं गी प्रगति किया] उनके पुत्र 
भरत राजसस्था कं महान्‌ सस्थापक हृए 1 छदि, धर्म तथा राज्यो का पराप्रचारिते 
वह्‌ युग आज भी हीनाधिके रूपमे हमारे दे मे प्रवतित्त है! 


खानवेतर्‌ विकास 


मानवेतर जीवजगत्‌ को बहुथा जन्तु ओौर वनस्पत्तिके विभागौमें ्वाटाजां 
सकता हुं । हुम इन्ही विरागो मे उसका अध्ययन करेगे । 


वनस्पत 


, मोगभूमिकाल म॑ विद्रा किन्तु पाथिव कल्पवृक्ष हम भूमि पर हुतेथे! वैं 
कहुने-मर्‌ को वृश्च थे किन्तु उनमे आधुनिक वनस्पतियोकाणएकमभी लक्षणन श्र 
उनकी तुलना कदाचित्‌ भूगभे मे प्रस्तरीभूत्र पर्णाग जातिके बृक्षोसेकीजा सकती 
ह । य पर्णाग संकडो फोट सचे तधा कर्‌ फीट न्यासा हति थे तथा उनका स्वप 
आधुनिकं वनस्पत्तियो से भिस्त था । 

जेनो के अनुसार ये कैत्पवृक्ष धीरे-धीरे विलृप्त हौ गमे ओौर्‌ उनका स्थानि 
आघुततिक्‌ प्रकार की वनस्पतिथोंने ले ख्यां 1 ये वनस्पतिर्थी पृथ्वी पर प्रथम वपं के 
पड्चात्‌ स्वयमेव उत्पन्ने किंवा विकसित्त हुई थी । उन नवे वनस्पक्तियो की परम्परा 
अजं तक्र प्रचङितदहु। 
जन्तु 

जनो के अनुसार भोगम्‌मियो मे अस्प विकसित { विकरेन्दरियं तथा वानस्पतिक ) 
जीवों का सवथा अमाव था) उस समय पर्णं विकसितं ({ सज्ञी-पचेन्दरिय ) पशु-पक्ची 
एवं मनुष्य इस भूमि पर निवाप करतेथे। ये प्राणी दैत्याकार्‌ धे। कालान्तर मं हिम, 
वेप, सूर्यं आदिके प्रभावसे क्मभूमिके प्रारम्भ मे क्षुद्र जीव-जन्तु की उत्पत्ति 
हुईं । आभ के जीव्‌-जम्तु इसी परस्परा कैः परिणाम हं 1 

जस्तुओ के सम्बन्ध मे जनं परम्परा एवं विकासनाद मं किचित्‌ साप्य किन्तु 
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पर्याप्त वैपम्य ह । वैज्ञानिकगण पूर्वोक्त दैत्याकार पशु-पक्षियो को, वर्पीयुग के पड्चात्‌ 

उत्पन्न हए द्र जीत्र-जन्तुओं का विकास मानते हुं जव कि जन विहन्‌ उन दै्याक्मर 
जीव-अस्तओ तथः महामाचव का अस्तित्व, इन क्षुद्र जीवे-जन्तुभो कै उद्धव के असुर्य वषं 
पह से मानते है उनकी दष्टिमें वे महाकाय जन्तु, उनक्र परतर्ता क्षुद्र जीवोकरा 
व्रिकाश्च कथमपि नही हो सकते 


जनं एतं पोरणिक सुष्ट{वया 


सृष्टि के मत्व, सगप्रक्रिया दयां ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध मे दोनो परम्परा 
( जैन एवं पौराणिक } के मन्तव्यो परर प्रकाश्च डते हए अन्य अनेक सम्दभा पर हेमं 
इस परिच्छेद म प्रका डालेगे | 


मृङते्व 

पराणो कै अनुधार्‌ इस व्यक्ताव्यक्त जगत्‌ का एकमेव मलत्वे ब्रह्य है । वेहू 
व्रह्म ब्रह्य होकर जगत्‌ को सुष्टि करतार, विष्णु होकर जगत्‌ क पातन करताहै 
तथा रुःरूप धारण करके दु विष्व कासहर भीकरताह। वेह ब्रहम पुराणोभं 
बहुधा लाराथेण अथवा विष्णु के नम॑ से स्मृत किया गयाहु। पुराणों मे उसको सत्ता 
स॒क्षे द्वारा सुष्ट जगत्‌ से अभिन्न बतलायी गयी ह । बहा कहा गया ह किं वही जगत्‌ 
है ओर वही जगतृकर्ता । ` इष प्रकार पुराणो कौ दुष्ट मेँ यह्‌ जगत्‌ एकतत्वमय है । 
चह एकतंतव ब्रह्म ह्‌ ¦ । 

पुराणो क दसत सृष्टिविाद वा ब्रहयावाद को जन परम्परा स्वीकार तही करती । 
वरन्‌ इसके विपरीत वहां पर युष्टि-प्रख्यरदिति अङ्कत्रिम विद्व को कल्पना कै गयी 
है 1 जो ब्रहम जैसे एकततत की बजाभ जीव, पुद्ग आदि दृह प्रकार कै ततत्वोँसे 
निभितत है 1 

जैन कै अनुसार हस विश्व { रोके या सृष्टि } को कभी किसी ने नही बनाया 
ओर न कमी कोई उसका सहार ही करेगा ¦ उनके अनुसार इस विक्ष्वकां पानक 
मो कोई नहह । पृरणों में सुष्टि के चष्टा, पालके तथा संहारक के रूप म जिन ब्रह्मा, 


९ विष्णु० १।२;१३.१४ तहु ब्रह्म परमं निव्यमजमक्षयमद्ययम्‌ । 
तदेन सवमेव त्परक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ | 


गरुड० ११४११ नह्या भत्बासृजह्‌ विष्णुजंगस्पाति हरि ' स्वयम्‌ । 
सद्रूप च कत्पान्त॑ जगत्सरहस्ते प्रभु 
५ गर्ड० ९।१।१२ एकौ नासयणौ देवो" परमाम पर्‌ बरह्म; 
विष्णु €।७।६० पर्रह्यस्वख्षस्य विष्णो.-“ । | 
३ विष्णू १।९।४ सर्गस्थित्तिधिनातानां जतौ यौ जमत्मय । 
बहौ, १।२।७० स॒ एव सृख्य" स च सर्गकर्ता. । 
४. पाण्डवण० २११० अन्तरहितो सोकीऽ्कृलिमः कैन निमित' ¦ 


का तिकेया० ११६ संषेनाप्व नेग कृतः नचधृत- हृरिहसदिभि-) 





विष्णु तथा शिव कां कल्पना कौ गयी ह उस्षसं भौ जन विष्ठान्‌ असहुमत्त हु ¦ उनके 
अनुसार दस प्रकार की कोई भी दिव्य शक्तिर्या दस विद्व का सृजन-संह्‌ार आदि सही 
करती यहु विश्व अपने जपे सदासेप्रिष्ठ्तिहै उका कमी भी निर्माणं एवं 
विनादा नही होता । उसका संचालन भी उसमे पाये जनेषाले पदव्यो ({ जीव, 
पुद्गल आदि } के स्वाभाविक सहकार से हता है । ये पड्ट्रन्य तिद्व के समान भादि. 
अन्तरहिते तथा अकृत्रिम मे अर्थात्‌ कमी भी इनका म॒ष्टिप्रय नही होता) ये सबं 
दव्य अ पते निज स्वभाव में तिहित उत्पाद-व्ययद्रौन्यात्पक श्वित्‌ से स्वयं फी उत्पत्ति, 
स्थि्धि-एव संहार करते रहते है । इसके छ्एि उन किसी बाह्य शक्ति अथात्‌ ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव चादि के महोग या अधिष्छातुत्व की आवद्यकता नही हती भीर न किस 
दुश्वर कैः दशत्वं कौ \ 

हस्‌ प्रकार जन एवं पौराणिक विश्वविद्‌ सृष्टि के मृखतस्व कं सम्बन्ध सं 
तिपरीद मतं रखते दै । एक कै अनुसार यह विव ब्ंहमयदहै तो दुसरे के अनुदार 
षटडद्रन्यमय ! पुनश्च : एकं के अनुसार त्रिदेववाद सत्य हं तो दूसरे कं अनुसर स्वभाववाद ] 
एक के अनुधार सष्टिवाद सत्यहैतो दूसरे अनुसार अधृष्टा} अौर्‌ एक के 
अनुसारः ईदवरवादं सत्य ह्‌ ती दूसरे के अनुसार अनीरवरवादं ¦ 


स॒रगपन्छिय 


पुराणो के असुसार्‌ एक्‌ समय पेता था जद यहु चानाम ससर नह्य था) 
चारो भोर अन्धकार ही अन्धकार था। तैव एकाकी ब्रहम चिरानते थें! उन्हीं सुष्टि 
की दृच्छा से प्रेरित होकर पती िगुणमाधा { त्रिगुणात्मक प्रकृति ) से सह्‌ अहकार, 
इन्द्रिय, मन्‌, तन्मात्र तथा पंचमहामुतो कौ स॒ष्टिकी} तत्सश्चात्‌ उन सवको सहत 
करके ह्विरण्य।ण्ड का निर्माण किया । कुछ सपय पश्चात्‌ वे उस हिरण्याण्ड को फोड्कर 
वाहर आये ओर फिर उन्होमे भारे चराचर जयत्‌ क¡ स्तनं को | 

पुराणों की यह्‌ सर्मप्रक्रिया जैनलोकेवेत्ताभो कौ अरा भौ स्वीकायं नही 
बथोकि वे इस विरत के सृष्ट हौनेषा सी प्रमाण नही पाते } उनके अनुसार यहु विव 
सुष्ट एवं अभंहायं है । वह सदा-सदासे इमी ष्पम्‌ व्द्यमानहं! इसप्रकार जङ्ग 
विद्व की सृष्टि ही न्दी हई, तव उ्की प्रद्रिया का प्ररनं ही सही उऽता । वस्तुतः जनौ 
की कमे सर्गप्रक्रिया नही ह}! उनका विश्वास सृष्टं होनेवाठे विस्व कौ अपेक्षा निरन्तर 
परिवर्तनी विष्व मे ह । यहं कैरवं परिवर्तनं द्रव्यो के प्रतिप्तमय हूनेवारं परिणमन 
से निरन्तर द्यो र्हा है, परिणमितत होते रदुना ( निरन्तर अवनी पय्य-अवस्थाप्‌ 
बदलते रहना ) द्यो का सहज स्वभावे हँ । उनका परिवतंन ही विश्व का परिर्वतन या 
सृष्टि की गति्लीलता हं ¦ ` 


१. कार्तिकेया० १६६-१३ अण्णोण्मपयेतेण य द्मां अच्छणं हवे सीडी । 
| दमज्रण् {मिटचत्तो सोयस्छ चि मुणह़ ि्यद्ठ । 


्रहमाण्डविद्या [र 

पुराणो की भति सुख-पुविधापृणं स्वगं, दृख-पीडा-कष्ट से भरे नरकं, सुरभ्य 
पातारलोक, द्वीपसागर परिवेश््ति वल्याकार पृथ्वी, सूमेरुपवते तथा ज्योतिर्लोक 
सम्बन्धी मान्यतां जैन ब्रन्थों मँ वहः पायी जाती हँ किन्तु इन लोको के आकार- 
प्रकार एवं स्थान के सम्बन्धं दोना मे गहन मतभेद हं । 

पृरयणर्वाणत अण्डाकार ब्रह्याण्ड, उसके भप्त आत्ररण, सत द्वीपं, सागर, पाताल 
तथा भूमुवादि छोको की संख्या जन सन्दर्भ से पयि भिन्नता स्खती है । दसी प्रक 
जन्‌ ग्रन्थो मं दणित पुरपाकार्‌ लोके, वातवख्य, व्रसनारी, भोखहु कल्प, साल नरक, 
कल्पातीत तथा सिद्धलोक लादि का स्वरूप पुराण ग्रन्थो ये भिच्वताद्टी नही रखता 
अपितु वहु पुराणोमे प्राप्तही नही ह्ोता। चकि जन एवं पुणो को अभिप्रेत लोक या 
ब्रह्माण्ड के स्वरूपं की तुरना हमनें जन सृष्टिविच्या कै अन्तरगत सविस्तार कौ है अत 
यर उनका इतना वित्ररण देनं हौ पासि हग ) 


सुष्टि, स्थिति एवं प्रख्य „+ ~ 
| पुराणोम ब्रह्माजी द्वारा नाना प्रकारकीं सृष्टि कौ उत्पन्न करने के वर्णन, 
वहुतायत्‌ से प्राप्त होते ह किन्तु चूंकि जने दक्षनमे सुष्टिकौ उष्पत्ति कः सिद्धान्त मान्य 
नही हं अतः बहूं पर किसी भी देवता, मानव अधवा ईहवर दायं किसी मी प्रकार 
की सृष्टि रचना क वणन प्राप्त नही त्ते । 

सृष्टि की भाति विष्वं के संहार अथता प्रल्यमे भी जनौ का विक्वाम न होने 
से, पुराणों की मति नाना प्रक्रार के प्रस्योक्ा वणन भी वर्ह उपछञ्ध नही होरा) 
केवर अवर्ाणी कालं कै अन्तमे हौरेवाले आक्षिक क्रिया मैमित्तिक प्रल्यक्रा वर्णन 
जन ग्रन्थो मे प्राक्ठ हाता है । इसके अतिरिक्त पराणवणित नित्य तथा आत्यन्तिके प्रय 
को भी जन विधान्‌ मान्यता प्रदान करते है किन्तु पुराणो के प्राकृत प्रय को त्रे बिलकुकत 
मी स्नौकार नह करते क्यों एसा मानने पर उन्हे किरी एक तत्व या द्रव्य मे घड्‌- 
रध्या का विलय या संहार मानना पडेगा जो कि उन्हे अभिप्रेत नही है) 

अवरसपिणी काल कै अन्त मे होनेवाछे प्रलय की प्रकृति भी पुराणों के नैमित्तिक 
प्रख्य से नह भिख्ती । वयोकि पुराणर्वाणित नैमित्तिक प्रलये भूर्भवादि चार लोको 
का विनादा होना माना गया है जब कि जंनोक्तं प्रर्यका प्रभाव केवल पृथ्वी के कू 
क्षेत्रो तक सौमित रहता हं । पुनस्च - पुराणर्वरणित्र प्रख्यजन्य प्रल्यावस्था ४ अरव ३२ 
करोड वर्प रहत है जेब कि जंनोक्त प्रलय केवल सात सप्ताह अर्थात्‌ मात्र ४९ दिन पतक 
प्रभावी रहता हु । + | 

दस प्रकार यदि अवसपिणाकारीन उपयुक्तं अतिसीमित उथल-पथङ या प्रख्य 
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परिणामं स्रहावादो पटिस्षमय परिणमम्ि दव्वापि 


को छोड दिया जायो जनका विश्वास, विद्व को सुष्टिप्रल्यरहित नि यर््थिति 
अर्थवा यथास्थिति मं बद्धमेल दखल देगा । 
युग-विभाग 


जैन एवं पौराणिक युग-विभागोमे भी कोई समतान्हीहै। पुणो मे कत, 
त्रेता, द्रापर तथा कलि---दइन चार युगो की कल्पना कौ गयी है जेव कि जंनम्रस्थोमे 
सुपमा-सुषमा आदि छह कालों कौ 1 इन युगो एवं कारों मे केवकं नामे मात्रं का भेद 
नही द्भ वरन्‌ उनके कामान तथा स्वहूप में पौ पयति सिनच्नतादह। जो धथौडौ समानता 
दोनो मे परिक्षित षी है वह्‌ कैवर आद्यकृत तथा त्रेतायुग तक सीमित ह । पुराणो 
कै ये दोनो युग जनो के अवमपिणीकारीन मोगभूमि तथा कमंभूमि के प्रारम्भिके वणन 
से मामंज्ञस्य रते हं 1 आद्यङ्त युग जनो की भोगभूमि से तथा बाद्यत्रेता युग मन्नन्तर्‌- 
कालीन ग्यवस्था से एेकास्म्य्‌ रखता हं । 

इसके अतिरिक्त चतुर्दश मनुओ, भोगभूमि, कर्मभूमिं आदिं सम्बन्धी असक 
विवरण श्ोनों परम्परओ मे प्राय समानता से उपरन्ध होते है जिनका तिदद जंन सृष्टि 
विद्या के अन्तर्गत यथा स्थानं कियां गया है) । 


अवततार सिद्धान्त 


पुराणो के अनुसार धमं संस्थापन तथा दृष्टं निग्रह के छिएु भगवान्‌ विष्णु समय 
समय पर अनेक कूपो मँ इस पृथ्वी पर अवतरित होते ह । उनके असंख्य अवताये मे 
से बारा, कूम, कच्छप, मत्स्य, नृसिंह, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ऋषभ, कपिल अदं 
२४ अवतार लोकप्रसिद्धहं 1 इतके अतिरिक्त १४ मनु, सर्तापि, इन्द्र, देक्मणं तथा 
राजा्थकेकूणमे मी उनके अंशावतारो की प्रसिद्धि पुराण अगत्‌मे भ्याप्तहै 


पराणो के चौबीस अवतारो के ससान अन जगत्‌ मे भी ऋषम, अजिति, नेमि, 
पाश्वं तथा सदहाबीर आदि २४ तीर्थकये की यशोगाथा परिव्याप्तं किन्तु यं २४ 
तीर्थकर वहं पर अवतार नही माने जाते च्योकि ये चौबीस तीर्थकर किरी एक देवता, 
दिव्यात्मा अथवा विष्णु आदि के समय-समय पर धारण किये गये रूप नहीहं वरत्‌ वे 
एक दूसरे फे पूर्णतः स्वतन्व आत्मा के अलग-भकूग जन्म हूं । समय-समय पर यं 
लीवात्माएं घर्म का महान्‌ प्रचार करके तीथकर की उपाधि को प्रप्त हुई थी। 

टन चौबीस महापुरुषों के अतिरिक्त अनेक चक्रवर्ती सम्रादो, चौदह मतुजां तथा 
असंख्य चछषिथो के चरित भी जन ग्रन्थो भ प्रसिद्ध हं किन्तु ये सब विभूत्ति्यां किसी एक 
परमात्मा के अवतार नही है वरन्‌ सुमय-समय पर जनमी अरुग-अलग जीवात्मापर ह 
लिन्होने लोकोत्तर कार्थं करके दिवं हखजयी अक्षय कोति अजिति की हं। 


चन्न =) 0 


जन एव बोद्ध सृष्टिविद्या 


निम्तनाकित चार रीषकोमे हम इन दोनो सृष्टिविद्याञं का तुलमा्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करगे । | 

१. सृष्टि काम्‌ टतत्व 

२" सृष्टि का संचालक तच्छ 

३ सगप्रक्रिया तथा 

४, ब्रहुयाष्डविद्या ^ 
मृतकं 

जर्न के अनुपर इम सृषिकी स्वधा किसी एकं तत्यविदोधस्चे महौ हुईहै) 
वरन्‌ जीव,पुद्गल, धम, अश्रमं, आकार भौर काल-- नामक छह मौकिक तेत { द्भ्यो ) 
से हई हं। इनमे मे जीते ओर पुद्गंलो कौ मस्या अनन्त ह । इले चह द्रन्योकीनतो 
कम्य किसी एकं तत्वसेसुष्टि हुरहं ओरन वे किसी देद-काल मे किसी तत्त्व मे 
मलीन हो सक्ते हं । किन्तु वे एक दुसरेमे अनुप्रविष्ट हए अनादिकर्म स्थित 
स्नैर्‌ इसी प्रकार अनन्त कारुपयन्त स्थित रहे । लेकिन उनकी इस अनाद्चनन्त स्थिति 
का यह अर्थं नही कि उनम किसी प्रकार का कोई परितेर्तते नही हीतता अपितु वे अपने 
स्वभाव मे सश्चिष्टित उत्पाद-व्ययक्षीरत्ता-- परिवतनशीखता के कारण निरन्तर परिवरतित्‌ 
हाते रहते टं ओौर इभ प्रकार यह सृष्प्रवाह्‌ निरन्तर प्रवहमान रहता ह । 

जनो के समान बाद्धभी दत्त सपार्‌ का किमी एकं चत्व से विनिर्मित नही 
मानते ¦! उनेके अनुसार प्रद्यक मेस्तु पंच स्कन्धींसे बनी हई दहै। रूप, वेदना, सज्ञा, 
सर्कार ओर विक्ञान--र्पाच स्कन्ध हु । स्कन्ध का अर्थं होतः ह--रासि या समह्‌ । 
रूप स्कन्ध का अथं ह--भूत-भविष्यत्‌ तथा वर्तमानकारीन समस्त भौतिक एवं आघ्या- 
त्मिक रूपो का समूह्‌ इसी प्रकार वेदना सज्ञा आदि कै स्कन्ध होतेह । 

सगवान्‌ बुद्धं ते उक्त पच स्कन्धो की सुक्ष्म तत्वं मीमासा नहीको हं । इनक 
स॒म्धन्धमे न तो उन्हे यहू ब्तखायाहुकरिये पाँच स्कन्ध एक हि तत्व के रूपान्तर ह 
अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ पावे लत्व हु अथवा उक्ती द्रव्यात्मक स्त्ताहं भीया नही 1 एकं 
प्रकार मे अनुम म अनवा समस्त ज्ञान को उन्होने पचि वर्णो में वर्गीक्नित करके रख 
दिया हि । इसे आगे बे नही मयेह स्योकरि इ5मे तस्वमीमासा मम्बन्धी अनेके समध्यापं 
उत्पत् हो सक्त थी अगर उन्म उलञ्लना वुद्धक्ो अभिप्रेत नही था 1 किन्तु बुद्ध कै 
परचात्‌ उनके अनुयायि ने पचस्करन्धो को मीमासाकौ आगे ब्रहायां ओौर उसके 
निष्कर्ष के अनुसार कैभाषिक आदि सम्प्रदायो की उत्पत्ति हई । 


सचारखकृ तत्व 


जैनो कै अनुसार इस सृष्टि का संचारक तत्वे उप्तकरे छह प्रकार के घटक 
परव्योम दही सन्निहित हं। उन द्रग्यो का निरम्तुर्‌ उत्पाद-व्ययप्रौन्यात्मफ तथा स्वभाव 
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खचालित, आचरणं ही इस विष्व का संचालक तत्तत ह ! संक्ुप मे वस्तुओ के स्वमाव के 
अतारक्त अन्य कई तत्त्व इस विद्व का संचाल्के नदरी है; कोई दवत्ता, कट ईद्लर्‌ 
अथवा कोड्‌ एक चेतत या अचेतन शक्ति दुर वश्व की संचालक नही ह तरम्‌ यहु पिव 
स्वसचालित हु । यहु अपने अप्‌ ही अपना सूजन, संहार ओर्‌ सचालन फरता ह + 

जेना कै समान बौद्ध भी किमी दैवता, इवर दिको जगत्‌ का मुचाल्क्‌ नही 
मानतं 1 उनके अततुमार धचस्कन्ध स्वभाव तथा "कर्मः के दवारा इस विद्व का संचाटन हाता 
६ । इस विदेव मे निवास करनेवाे साना प्रकारके प्राणिथो कै नाना प्रकार ङे कर्मो ॐ 
आधपुत्य स न केवर उन प्राणियो कै देहादि उत्पश्च होते ई बस्कि उन प्राणियो क निवास 
स्थान या रोक भी उत्पच्च होते ह 1 स्वगं, नरक आदि विविध लोक उन~उन खोक मे 
उत्पन्न होनंवाले प्राणियो कै कर्माधिपत्य से उत्पश्च हते है ओौर एक निश्चित अर्व तक 
स्थित रहकर व्रितष्ट भी हो जाते है । इस प्रकार पंचस्कन्य स्वभाव तथा कर्म ही रोक. 
सरष्टा, खोकपालक ओर छोकसहारक हँ । दनक अत्िरिषंत कोई देवता, ई्वर, दाक्ति 
आदि विश्वधा नहो हं । 

अद्यपि नोद्धो के समान जैनमभी कमं कौ सत्ता मे विवास करप है उथापि कमं 
के द्वारा उन केवर प्राणियो के जन्म-मरण ओर जीवन का संचाखत ही अभिप्रेत है-^ 
लोक की सुष्टि ओौर्‌ उत्पत्ति नही1 इसी कारणम जैनोने जिस विव की कल्पना की 
ह--वह >ष्टि अौर प्रलय से रहित एक शाभ्वत लोकं है, जिसके विविध लोको मै प्राणी 
स्वकम¶्नुयार जन्मादि ग्रहण करता हं । किन्तु बौद्धो ने कमं कं सिद्धान्त को जीवन गौर 
जगत्‌ू--दान की उत्पत्ति ओर्‌ विनाद्रापर कछलाग्‌ करकं कर्म कं सिद्धान्तं को व्यापकता 
प्रदान की ह ओर्‌ इस प्रकार एक सये विचार को जन्म दिया ह| 


संगंप्रच्छ्या 


चकि जनो की विश्व व्यवस्था राइवत है--इसदिए्‌ उसमे सुष्टि-प्रल्य की कल्पना 
क के्‌ स्थाने नही होना वाहिए । फिर भीं स्वगं भौरनरकंकी शाश्वतं व्यवस्था के 
अत्तिरिवत मसुष्यलोक या पुथ्नीखोकर पर्‌ आंशिक पुष्टि मौर प्रख्य का चिघान चहुं परं 
पाया जाता ह्‌ । मनुष्या के छोके मे होनेबाली परिवतने कौ प्रमुख घटनां जैन ग्रन्थो भें 
अवसंपिणी आर उस्मपिणी कै प्रसिद्ध कत्पार्थो के नाम सै विषयात हुं । इनमे से प्रत्येक 
कारु-खण्डं स कमंभूमि ओर्‌ भोगभूमि की व्यवस्था भी जेन ग्रन्थो मे दिखलायी गयो हुं! 
, बोद्धोसे तुलनां करने परहसंपति ह कि बद्ग्ण जनो के समान शस्वत्‌ विद्व 
व्यवस्था मे विर्वासु नही करते वरन्‌ वे विवर्तकल्प मे खोक कौ सृष्टि तयां संवत्तकृल्य 
मे शोक को संहति विश्वास करतेह! इसके अतिरिक्त वे चतुथं घ्यानलोक के 
देवताओं के विमानो का उदय-व्यय मी मानतेह! इस प्रकार केवर पुथ्वींरोक प्र 
आशिक उथक-पुधल माननैवले जँनोसे बौद्धोका मत॒ साम्य की उपेक्षा वैषम्य 
अधिक रखता हं । 
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ब्रहमाण्डविद्या 


जैन ब्रह्माण्डविद्या मे स्वीकृत स्वर्ण, नरक, मनुष्य, तिथक्‌ आदि रोककर 
अस्तित्व बौद्धभम भौ मानते है । दोनों मतो के अनुसार पृथ्वौ से उपर की अर स्वगं 
तथा नीये की नोर नरकलोक हु । पथ्वी कं परध्य मे सुमेर पर्वत तथा उतकृ चटा ओर 
ताना द्वी प-समृद्र-पवतादि ह । 

इर प्रकार दोनो पररम्पराओ मे स्वीकृत खगोट-मृगोख मे पर्याप्त साम्य पाया 
नाता ह । किन्तु लोकों के नाम, सख्या, विस्तार तथा वहां की व्यदेस्था कं सम्बन्ध म. 
दोनो मे अधिकाणत्त. मतभेद पाया जाता है जिदको यहां उदृते करना पु्रक्ति मात्र 
हगी ! एक बात अवन्य ही यहां उल्छेखनीय ह किं जैनमत मे कंवल एक ब्रह्माण्ड 
( लोक } कौ कल्पना की गयी ह जव कि वौद्धेमतं मे असख्य लोकों कौ सत्ता स्वीकार की 
गयो हु | 


बौद्ध एवं पौराणिकं सुषटिदिचा 


बौद्ध एवं पौराणिक मुष्टिविद्या का अध्ययन पूर्ववत्‌ चार शीषको मे 
्स्युत है 
मटतच्व 

पराणौ के अनुसार इस सुष्टि का मरुत्त ्रहाहं। जोकि सुष्टिकामनासे 
महदादि भृत्तपर्वन्त लाना रूप धारण करके सचराचर सुष्टिके रूपमे स्थित! दष 
सृष्टि मँ जितना भी वस्तु-वचिव्य है--वह्‌ सब इस एक ब्रह्म काही विवतं ह । जब 
किं बौद्धं के अनुसार यह्‌ सारा खोककिंसी एकयादो या अधिक भोरिक-तत्त्वौ सै 
भिलकर सिमित नही हं । उनके अनुसार हुमास अनुभवे हमे बताता हू कि विश्वं कै 
सम्पूर्णं पदाथं ओर स्वथं हमारा अनुभव किसी एकं तत्त्व या अनेके मूल-तस्थौ पे निमित 
नहो है । वरन्‌ हेमं जितना भी अनुभव होता ह वहं संबं शूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार आर 
विज्ञान के प्रवाहकेल््पम होताह! यदि हुम इस समथ्र अनुभव को वर्गीकितं करना 
चाहे तो उसे उपयुक्त पवि समूहो मे-रपाच स्कन्धो में वर्गीकृत कर सकते हँ । ये र्पाच 
स्कन्ध ही चिदनर है । विस्व मे जित्तना मी बाघ्यासमिक गौर मौतिक है-- वह्‌ सष पंच- 
स्कन्धमय ह । 

- महीत्मा बुद्धं तें उक्त पचस्कन्धो पे अगे या उनमें अन्तनिहिति किसी एके तव 

क्ण खोज करना उपयुक्त न्तीं पमन्ना कंयीकि उप्र खोज का दुख्निरोधुः के रक्ष्य स्तीघन 
म कोई विद्लेष महत्वं न था । उन्होने आजीवनं लोके की तात्विक मीमाप्रासे सथा 


खोक के गारवत या अक्चाश्वत्ते होने के प्रन से अपने को पृथक्‌ रखा भौर न्यर्थं के 
विवाद उत्पन्न नहरी होने दिये । 


गृह्ण ऋष्य, __ ह्नि हिक क 


प्र च[टकृ तत्तव 


५ पुरा कै अनुसार यहु विश्व ज्रह्य से उत्पन्न तथा ब्रह्ममय है! श्रष्धदही इसका 
खष्टा+ संहारक ओर संचालक हुं} वह्‌ ब्रह्मा हीकर हसका सजन करना ह, श्र होकर 
सहार करदा हुं तधा विष्णुषूपसे इसका संचीस्नया परपारन्‌ करतां! बद्धक 
अनुमार यह्‌ सुष्टि अपने सचाखन के छिए्‌ किरी शह्यं अथवा व्रह्मा-विष्णु आदि देवता 
पर निभरनेहौी है वरन्‌ एक प्रकारसे बेह्‌ स्वसंचाल्ति हु प्रणियौ के कमानुसार्‌ 
उनके निवाप्तभूत विचि लोकों कौ उत्पत्ति मौर संहृति होती है। महं छाकोसत्ति 
तथा ोकसंहार संवर्त ओौर पिवते के विविध कस्पो के अनुसारः होता है । उसकै ईस 

कलत्पानुसार होते रमै मे पचस्कन्ध के स्वभाव के अतिरिक्तः कोई अन्यह्ैतु नहीदं 
पचस्कन्ध स्वभाव ही केस्प ह । इस प्रकार कमं ओर कृल्प ( पंचस्कस्व स्वभाव } ही 
रोक कै संचालक हं । 
सुग प्रक्रिया 


~ पौराणिक सर्मप्रक्िया के अनुसारं ब्रह्म से सर्वप्रथम पुरुष ओर प्रकरत्ति का जोडा 
उत्पन्न होता है । पद्यत पुरुप के अधिष्टातुत्व मे प्रकृति सै महृदादिभूतपर्यन्त तत्व 

कीसष्टिहोतीद्ै! जोकि हिरण्याण्डके रूपमे समुक्तदहो जातेदहं। कालन्तिर मे 
दस हिरण्याण्डसे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते जो नू-जादि सात छोको तथा उलकैः 
निवासियो की यष्टि करते ह \ 

बद्धो के अनुसार संवर्तकत्प कौ समाति के पश्चात्‌ क्रमश्च. वायु, जट तथा 
भूमण्डर की रचना सत्वो कै कर्माधिपत्यसे होती ह । पचात क्रमानुततार विनिमित्त 
लोको मेँ प्राणियो का उपपाद होता ह । 

इस प्रकार प्राणो की अपेक्षा बौद की गृष्टिप्क्रिपरा संक्षिप्त जीर कम संचाल्ति 
है । जब छि पुराणो मेँ एकमेव ब्रह्य से प्राणियो के उत्पाद तक महदादि अनेक चरण 
होसे है ओर सुजन के उक्त समस्त आयोजन की अध्यक्षता ब्रह्मदेवता करतं हं । 


ब्हााण्डविद्या 


पुराणो के समान बौद्धगण भौ स्वर्म, नरक, मनुष्य दथा प्रेतादि लोकी फो सत्ता 
मे विन्वास करते है । केकिन इतन लोकों कौ संरचना, संशया, विस्तार, नाम जादि के 
सम्बन्ध मे दोनों मँ प्रभूत मतभेद भी है} जिनका उल्केव बौद्धं सू्टिविया का वर्भुन 
कस्ते समय यथास्थान कर्‌ दिधा गया हु । 


। दद्ध सृषिविद्या एवं विकाङवाद 





इन दोनों सृष्टि विद्याओं का तुरखनात्मक अध्ययन निम्नाक्ित चार कीधको मं 
प्रस्तत ह~ 


१ मटका मन्तत्वं 

२. स्का पचारक्‌ तस्व 

द. सर्गप्रक्रिया ओर विकासंवदं 
४ ब्रह्याण्डविया 


विकासवादी दृष्टि मे इस विश्व का मूलतत्त्व मौक्तिकं प्रकृति ह । इस प्रकहि 
करो विकास गत्ि-अगति, दिक्कार तथा जीवनके रूपमे हा है । पुनश्च जीव॑न फै 
विकासक्रम मै मन की उत्पत्ति हई । यह मौतिक प्रकृति या भूत तत्व हौ जीवन जर्‌ 
जगत्‌ क एकमेव कष्ण हं । 

विकासवांदिभो कै उक्त प्रकृतिवादं के विपरीत बुद्ध, पचस्कन्धो से जीवन आर 
जगत्‌ कौ सिमिति प्रतिपादिते करते है 1 विकात्तवादियों के समान इन पाचि स्कन्धा कौ 
उत्पति किमी एक तच्छे से नही होती ओरन उनका सख्यनदही किमी एकनतत्व 
अवा स्कन्धमें होता है ब्कि पंचस्कन्धों का प्रवर्तनं सस्तानक्रमसे निरन्तर होता 
रहता है । पंवस्कन्धौ तथा उने निर्मित जगत्‌ का यष्टु सन्तानप्रवाहु अआदि-अन्तर्हित 
है । पुनऽ्च, विकामवादी सिद्धान्ते में भूतं तत्र से जीवन भौर मनस्‌ का विकाम कल्पित 
कियाशयारहँ। जो बोद्धोके अनुसार सम्भव नही हु, क्योकि भौतिक प्रकृति मे 
जीवन ओर मनस्‌ कौ उत्पति का पर्याप करिण निहित नही हु । 


यचारक-तच्व 


बरौत तथा चिकासवाद दोनो ही इस बात्तं पर सहमत हू कि विद्व का सचालतं 
किसी ईश्वर अथवा देवताके द्वारा चह वरन्‌ स्वयमेव हौ रह्यहं। विकासवाद के 
अनुसार विष्वं का स॒चाखक तत्त भूत-दरष्यह। जो करि अन्धभाव स--बिना किसी पूं 
योजना के विकरासकी मोर्‌ बहताजारहाहुं 1 जनक्ति वौद्धो कै अनुसार विवे का 
सचान पंचस्कम्ध स्वभाव के अनुसारहो रहार ओर उसमे निरन्तर विकास-जैसी 
कग आन्तरिक प्रेरणा निहित नही ह्‌) इसके अतिरिक्तं प्राणियो के जन्मादि उनके 
कर्मानुसार होते ह ! ओर इसकै लिए आवदयक नष्टीं किं उनका विकासि निरन्तर होता 
ही रहे ! घरन्‌ वें अपने हीन कर्मके कारण विका की ऊंचादुयो से पत्तन के गतं मे 
भी भिर सकते हं । बौद्धो के भनुसार जगत्‌ का विकास रे्ला म नही वरन्‌ चक्रत्रत्‌ दो 
नहा है) वहां केवल विक्रास दही नही वरन्‌ हास के अवसर भी विद्यमान ह! बल्कि 
तह्‌। पर विक्रसिके वब्राद दास अनिवायतः आतादहीदहै। भव एकचक्र है। संसार 
एक चक्रट जी निरन्तर घूमरहादहं। 


णः श्रः , शरीक 





सग प्रन 


नद्धा के अनुसार सवतं के परवत जवे विवर्तं { सृष्टि ) का कल्प प्रारम्भ होता 
हं तव आकाल मे प्रथमतः वायु का स्पन्दन होता ह लिसमे कालान्तर मे वाणूमण्ड का 
निगाण होता हं । हु वायुमण्डल कालान्तर मे जलमण्डर का रूप धारण. करता ह ¦ 
शनं दानै. जलमण्डछ का मध्यभाग ठो होकर भूमण्डल कारूष वारण करकेताहै। 
दस भूमण्डटे पर भूमि की स्थिति के अनुसार नाना तदी, पवनं, सागर, दीपं 


दादि निमित हौ जातें है । पचात देव, अनुष्य नादि की लोरकेोनुमार उत्पत्ति 
होतीग्हु । 





ब्रह्माण्ड को उत्पन्ति के सम्बन्धमे विक्रापवादियोक्य मतहंकि प्रारम्भ मे 
विद्यमान अच्यन्त पचम पदां के विस्पोट के फठस्वूप असंख्पं तासओं तथा भक 
गगाभो को सृष्टि हुई 1 इनं असख्य तारालोको मे धीरे-धीरे जीवन की सम्यःवना उत्पतन 
हई । इतम्‌ से केव पथ्वी पर्‌ जीवन के उद्धव जौर धिकस के सम्बन्ध मे वेनान्किं 
शको जानकारी हं } अन्यान्य रोको पर्‌ जीवेन कौ सम्ध(व्रनाक्रान तो वे अतिपादन क्रतं 
है भौरन निपेधे ही । इस पृथ्वी पर जौ जीवने विकसित हुमा उसका क्रम बद्धो द्राध 
सम्रीक्ेत क्रम के सर्वथा विपरीत ह । बौद्धमण सनुप्यो क्यौ उत्पत्ति के बाद ही पहु-पल्ी 
तथा वक्षति का उद्धव भातते है। जव कि निकास्तवाद के अनुसार मनुष्य का उन्हूव 
उक्त जीवनावस्याओं के सर्वान्त मे इमा है । उनके अनुसार प्रथमतः जवन का उद्धवं 
सागरो-म हुश्रा ¦ उसको एक शाखा से क्रमा मत्स्य-मण्डूके-सरोसुप आद मे होते हुए 
पश्च ओौर पक्षियो का विकास हा । जिसके अन्तं मे मनुष्यं उत्पन्न हए । दुषरो शाद 
से ताना प्रकार की बनस्पतियों फा उद्धव हमा ¦ 


तरहाण्डविद्या 


बौद्धो हारा स्वीकृत स्वर्ग, नरक आदि विविध लखोक--वेज्ञानिके द्वारा उसरी ल्प 
प स्वीकृत सही हं । उनके अनुसार एसे लेको की सम्भावना से इनकार तौ नही क्या 
जा सकता रिस्तु उनके सम्बन्ध मे निश्चयपूरवंक भी कृ नही कहा जा सकता--ज॑सा 
कि बौद्ध निदचयप्वंक कटा करते दै । क्योकि अभी तक मानव कौ पहुंच एय किसी 
लोकयेनहोहो सकी हुं। चन्द्रमा पर, जरह कि मनुष्य पटं चुका ह, किमी प्रकार क 
जीदैन की निक्षानी नष्टौ सिद्ती । 


पृनदच पृथ्वी की रचन! भौर उसके विविदतामय जीवन कं सम्बन्धमे न 
केवर बौद्ध प्रन्थोमे अपितु जैत एवं पुराण ग्रन्थोर्मेमो नजो कुछ च्छ्ल ययाहं वह्‌ 
राताग मे भी आजकं मृगोकु मौर खगोल से प्रमाणित नही होता। इद प्रकार उ 
कत्पचां के यतिरिक्च भौर क्याकटा जा सक्ता । 


न्मन ण्न इ 


विद्व मे असंख्य लोकों कौ उपस्थिति तथा उनके समय पर्‌ निर्माण भौर विनाश 
क सम्बन्धं मे बौद्ध प्रन्थोमे जी कुछ कहा गथा हूं वहु अवरम हौ ध्योम देने योग्य ह,। 
विंकासवादी वं्ामिक भी असंशय खौकों- असंख्य तारा सया आकाख्गगाञओु--की 
सन्ता प्रतिपादित केरते हं भौर उनमें निरन्तर चल रहै निर्माण हथा विनाश कृ तथ्य 
पुष्टि करतें, बौद्धो के अनुसार रकां कमा यहु उदय-व्यय सत्त्वो कै कर्माधिप्य से 
संचालिति हो रहा है-जव करि चिकासवादी इसे एकं प्रकत घटना से भधिक महत्त 
तहरी देते । 


नं 





सारश्ञ 





जेन सुष्टिविद्या । 


जनो के अनुमार यहु सृष्टिप डद्रम्यो से निपतत ह | ` इनप उद्रन्याम्‌ म॑ जीव्‌ 
द्ञ्य चेतन तथा रोष द्रन्य अचेतन या जडहं। इस लोकं या सृष्टि मे अनृन्तानन्त 
जीवद्रन्य अर्थात्‌ जात्मापं ह ! इम्‌ सनका जान्तरिकरं तत्व चेतना है तथापि उनकी सत्ता 
-पुथक्‌-पुयक्‌ हं । वेनतो फेमी किसी एक परमच्ेतना अथवा ब्रह्य से उत्पन्न हृद है ओर्‌ 
न कभी किसी स्वजातीय या विजातीय द्रव्य म विलीन ही होगी । वै वस्तृत. आदि 
भन्तरहित तथा संख्या कौ दुष्ट से अनन्त हूं । 

जीवात्मा कै समान अजीव द्रव्य भी धादि-मन्तरहि्तिहं | वे सदा मडस 
सृष्टिमे विद्यमान ह अर्थत कभी किसी देश-काल्मनतो उनके सू्टि हई हं भौरनं 
कमी उनका संप्ठव ही होगा । इनमे घे आकाशाद्ग्य रेष द्रन्यो की अपेक्षा अनन्त विस्तार 
वाटां तथा उन सबका आधारं हं । धम, भधमं, जीव, पुद्गल तथा कार-ये पाँच द्रव्य 
उसके केन्द्र मे स्थित हु । यह्‌ केन्द्रीय जका लोकाकाश्च, लोक, सृष्टि, सृत्चार्‌, जगत्‌, 
विश्वे या ब्रह्माण्ड कहता है । दस ब्रह्माण्ड की समः सुनिदिचित ह । दसं सीमा के बहर 
सवं पदाीर्थशृन्य विशुद्ध आकाल द्र्य स्थित ह । जेनम्रन्थो मे उसे जल्ेकाकाडा कहु गया है | 

पडद्रव्यो फै समान उन्चे विनिर्मित वहु शोक भी अदि-अन्तरहित ह अर्थात्‌ 
ततो कभी उसकी सष्टि हई ह भौरन कभी उसका शहारहौीहागा । व्हूसदासेह्‌ं 
ओर सदा रहेगा ¦ उसकी यह नित्य स्थित्ति स्वाभाविक ह । इस स्वाभाविक खकमें 
सोह स्वर्ग, सिद्धलोकः, केत्परोक ठउथा सप्त नरकभूमियो के अतिरिक्त अरसस्य द्वीप 
समृद्रोवा २] पृथ्त्रौरीकं मी स्थित्तं हं 1 इन सवं लोको कौ रचना भनादि-अनेन्त्‌ तथ्‌ 
पौरुषेय है । इसकी व्यवस्था भी बावत ह । केवल पृथ्वीकोक के कु क्षेत्री { भारत्‌- 
वणं तथा रेरावतत क्षेत्र ) मे अवतसतपिणौ तथा उत्सपिणीकालजन्य परिवर्तन होते ह । 
जिनका क्रमच्क्रौय रह्‌ 

जैन दार््तिकों के अनसार इस रोक का चष्ट, पाके अथवा संहारक देघ्रता 
भी कोईनहीहै1 न तो ब्रह्य इसकी सृष्टि क्रते हुं ओर न विष्णु इसका पालन । संहारक 


("न्क १ "9" षामि 


१ धरदन्य - जोव पुष्गद धम धम आक-द एवं कन्त) 








द्र भो इसका सहर नही कर्ते । "अ पितु पूर्वोक्तं पडद्रन्यो के स्वभाव मे निहित उत्पाद- 
न्पय-ध्रौऽयाच्सकेता से ही इम विद्व की उत्पत्ति, त्थिति एतं संहति प्रतिक्षण होती रहती 
हं 1 इमी वाहत कौ मुनिं कात्तिकेय इस प्रकार क्ते हु-- चूंकि पारमार्थिक द्ष्टिसद्रव्य 
नित्य है इसलिए उने जिति यहु रोक भी सित्यहू भौर चकि व्यावहूरिक्‌ दृष्टि से 
( पर्यायाथिक दुष्टिसे ) षड्द्रव्यं ( परिवतनशीर )} हं इसलिए यहु विद्व भी भनित्य 
या निरन्तर परिवर्तनशीक ह ।` द्भ्यो का यहु नित्यासित्यात्मके स्वथाव ही इस खोक का 
तथा स्वयं पडद्रग्यो का सरष्टा, संहर्ता किंवा संस्थापक ह । 

इस प्रकार सृष्टि-तत्व-विचार्‌ की वृष्टि से जंनदर्शन पड्रव्यवादी अथर्व 
मूतात्वादी ( जी व-जजोववादी ) या द्वित्ववादी ह । चकि दिदे क सुजन-संहायदिकै 
सिए बह ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं तथा उनके मृराधार्‌ ज्रह्यया ईवरकाभी 
निपेध करता ह इसर्िएि वह्‌ अनीश रवादा या नास्तिक भी ह } पनद्व: नित्यानित्यात्मक्‌ 
वस्त स्वभाव को विश्व का कता-धता मानने के कारण उत्ते स्वभाववादीमोक्हानजा 
सकता हुं । 


वद्ध सुविधा 


बौद्धो के अनुसार यहु संसार ओर उप्तके समस्ते भौतिक तणा आध्यात्मिक 
पदाथ पंचस्कन्धो--्प, वेदना, संजा, संस्कार ओर्‌ धिन्नान से नित है । इन पचस्कन्धो 
मं तास्थिकं दृष्टिसे कोद विभाजक रेखा नही खींवीगयीहं। आरन इनमे निहित 
किमी एक तत्व कौ अर हणाय किया गया है । ये पचस्कन् निरन्तर परिषवृरतनक्षौल- 
उदयत्ययश्चीर हु । इतका परिवततमही सस्तारका परिवर्तन ह --भौर यह्‌ परिवर्तन 
पचस्कन्व का स्वभाव । इस प्रकार बोद्ध मतमे सृष्टिके किकी एक तत्त्व का खण्डस 
तथा सचख्ककेखरूपमें किमी देवता या ईश्वर की सत्ताका निषेध कियाग्याह। 
सृष्ट गौर प्रख्य कै सम्बन्धमे वहु पर किती चेतन अध्यक्ष या ईश्वरः था दैवता 
अथवा प्राङ्ृत नियम कां खण्डन किया गयादहुं ओौर वत्तलाया गयाह कि प्रणियो के 
कमस नकत उतकरे जन्मादि होते है वरन्‌ उनके निवासस्थान अर्थात्‌ विधिं 
लोकों की उत्पत्ति ओर विनाश भी हता हं । 

बद्धो के अनुसार यह्‌ सारा लोके त्रिवातु--कामघातु, रूप्रघातु तथा आरूप्यधातु 
पं विसक्तहं। कामघातुमे छह प्रकार के कामावचर दैवता, मनुष्य, अभ्र, नारक तथा 
पशु-पक्षो आदि निवास करतेहै स्पिघात्ुमे सवह्‌ प्रकार कै ूपावचर देवता वथा 
आरूप्यधातु मं चरि प्रकारके देवता वास करते हं । 


९ कातिकेधानुप्रक्षा ११६५ सकेापि मैव कृतं, नच धृतः हुरिहसयादिभ्ि । 
२ -बह, १९६१ १९७ 
दर्साणा नित्यच्छत' लौकष्थापि जानीत नित्यस्वम्‌ । 
तेषा परिणामाद्‌ लोकस्यापि जानीत परिणाभमर | 





रोद्धा के गनुसार विश्व म असशय रोरककषातु ट्‌---बहा पर नाना प्रकार कै 
प्रणयो का निवासं हं । इनं रोको का उदथ-ज्यय कल्पनानु सार्‌ होता रहत्ता ह । 
. जनो के समान इश्वर मे विश्वास न करने कै कारण बोौद्धगणः भी अनीदवरवादीं 
ह्‌ । विर्व संरचना मं किमौ एक त्व को न मानने सै वहृत्त्ववादौ तथा पंचस्कै्धो स 
जगत्‌ को निर्मित मानने से प॑चस्कन्ववादी ह । क्के अनुप्र जौदन ओरं जगत्‌ को 
स चाधिति मनने के कारणं कपवादौ हु । अन्तत. विश्वको निरन्तर उदयं व्यर्थशीर 
मानने कै कारण अनित्यतावद्दी हं ¦ 





पौराणिक सुष्टिविद्या 


पुगाणो के अनुसार इम सूष्टका मूख तत््वेम्रहाहै; व्हा, विष्णु एवे ककर 
उसकी तोन शर्तिर्या हं । जिनमे वहु क्रमक. विश्वकी सृष्टि, स्थिति एवं संहर कर्ता 
है । विभिन्न पुराणो मे इस जगन्मूल ब्रह्य को बहुधा अपने-अपने सम्प्रदाय के इष्ट 
देवता ये एक़ करके देखने को प्रवृत्ति पायी जाती हं । वैष्णव पुराण विष्णुंको ब्रह्मे 
-छथिन्त जानकर ब्रह्मा, विष्ण तथा गकर कौ उत्क तीनू वतरते है! जव 7 
लेवपुरागो मे इन्दू सिव को शक्तिर्या था षूपं बताया जाता ह । इसी प्रकार राम, कृष्णः, 
मर्य, शक्ति तया गणपति आदि के उपासक इन तीन देवता ( त्रिदेव } को अप -अपनं 
दृष्ट देव का खोकपाधक अंश बतरति है । ` इस प्रकार पराणो में त्रिदेववाद्र का सिद्धान्त 
एक फोटो फ़म कौ तरह अस्तित्न रखता हं जिसमे किमीभी सम्प्रदायके इष्टदेव क्‌] 
चित्र आवश्यकतानुसार पिट किया जा सकता हू 
रे विचार पै त्रिदेववाद की उपर्युक्तं परिकल्पना का मल पुणः पौराणिक ह । 
पिर भी वह पारस्परिकं वेदिक प्रभाषसे सर्वथा अच्ता नहीहं । उरक तीनो देत्रताा 
के नाम वेदोके प्रसिद्ध दैवतताओ-द्रादश आदित्यो-केनामोमे से ल्यं यहु । 
वेदो यें ब्रह्माः को धावा, विष्णुकौदिष्ण तया शंकरकोरट्रके नामस अमिति किया 
गया ह । पुराणो के बतिरिक्त कोञचभ्रन्यो तथा(स्व्रयंवेदौमे मौ यं नाम पयपवाची के 
रूप मं उपर्ब्ध होतं ह्‌ । 





९ वच्रिष्णु० १।२२।८२ तह्य विष्णुशिवः त्रु प्रधाना द्रह्मश्नक्तम 
यही १।१६९६६ त्रह्वश्वे सृजते सिर्न स्थितौ पलयते एन. | 
सृद्रहपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्य च्रिमूतये॥ 
२ निष्ण” १।९१।३१ विष्णौ" सकाशाद भतत जगचचत्रे व च स्थित्तम्‌ ` 
~ स्थित्तिसयमकतसि जगतोऽस्य जगच्च.स | 
निग० ८७1१ य एष भगक्रात्‌ रुद्रौ न्रहाविष्णुमहेश्वरा 
स्कन्द० उत्तशख््रह नरह (विष्णुमहेदाद्या यस्याश्च लोकसाघ्का" | 
मादिदेव शभीरामः विशुद्ध परम भजे 1 
अदिव्य हृदय नम सवित्र जगदेकचश्युषै * विर्‌ चिनारायणदांकराद्मने। 


३, द्वाददा टिघ्य घाता, विष्णु, सदर, सूर्म, भग, पुषा, मित्रे, वरुण, अममा, स्वष्टा, विचस्वात 
~ र्ठ [ 


ह क्न रणा 


टस प्रकार तिदेव कां आदिय अर्थात सूयवे साथ सुम्बन्य काफा पुरानाह्‌ 
यह्‌ सम्बन्व पुराणकारों दारा भौर भौ विकसित क्रिया गया दहु । पुररणा म उद्रयक्ाख्न 
सूर्य॑ को रह्मा, मष्याह्न सूर्थंको रिव एवं सान्ध्यकारीन सूर्यको विष्णुका रूप नूत्या 
गयाकै' वैदोकी मति पृतणोमे भीसूर्थको जगदात्मा तथा ब्रह्यसषे अभिन्न. 
बलाया गधा है । ` जिम प्रकार जमदारेपा ब्रह्य की कारण, हिरण्यम एव विराट्‌-- 
ये तीन अवस्थां हमा करतीहं उसी प्रकारसू्यकरी भी अनुपश्य, हिरिण्यमभं एवं 
विट्‌ अवस्थां हृथा करती है । आदित्य ज्रह्य की ये तोन अवस्थाएु हमारे पौराणिक 
त्रिदेव चै धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध दँ । अनुपाख्य सूर्यं जगत्कारण विष्णुस, दि्रिण्यगभ 
सूर्य हिरण्यग ब्रह्मा से तथा विरज सूयं दिवसे अभिन्तहै। व्रिदेने का पुखणोक्त वणं 
भी इन अवस्याभो के वर्ण से सामजस्य रखता ह- 

मध्या ह सूर्यकी विराज अवस्था भुश्टछवण होती है । उसके अनुसार तेदभिन्न 
दाकर का वणं भी पुराणों मं ज॒क्ठ अर्थात्‌ गौरक्णं बतलाया गया द । 

उदयकानीन सूर्यकी हिरण्यये अवस्था रक्तवर्ण हाती दह) तदनुार्‌ उसमे 
अभिन्न हिरग्यगमं ब्रहयाकावर्णभो पुराणी मे रक्तत्रण या छार वतखाया गकर हु । ~ 
उदयकै पूवं सूर्यकी अनुपालय अवस्थामें चूकि सूयं दिखाई नही देता 
इमलिए पराणो मेँ उससे धमिन्न विष्णु करौ कृष्ण वणं या कारा बतलाया गया हूं । 

मेरे विचारय पौराणिकं देवताओं कै स्वरूप एवं वर्णविधयक उपयुक्त तथ्यं 
के न जानते हए अनेक खब्यप्रतिष् पाद्वात्य एवं पीरस्स्य विद्धानो ने विष्णु के ष्ण 
वणं तथा शिवे के पोर अघोरात्मकं द्विचिधं हूपादिके कारण इने देवताभो को. तथा- 
कथित आयं अनाय या भयविड संस्कृतियों के सम्मिश्रण का प्रतिफल बतलाया ह 
जोकि मिथ्याहं । 


उनके इस श्वान्तं मत का खण्डनं तं आरभी भरी भातिदहो जाताहं जयकिं 
इन पौराणिक त्रिदेकये तथा रिवपुत्र यपेश्च एवं कात्तिकेय के चतु्तुख, पचान; दश्शबाहुः 
पडानर्ते, गजनिने प्रमृति विचित्र रूपौ के रहस्य का उदघाटन हौ जततादहुं! जंसा कि 
प्रभन्थगत दैवत संहितामे सिद्धकिया गयाहै कि कृष्ण नैर भगवान्‌ नारायणं एवं 
विष्णु, रक्तवणं-घपुमुग्न गह्या, द्क्त॒॒ वणं प्‌चानन-दशवाहू शिव, षण्मुख दहाद्शमुजे 


९ अदिन्य हुरय० ११७-१८ उदये ब्रह्मणो ख्प मध्यराह्वः न्तु महेश्वर, । 
अस्तमाने स्वय विष्णु" त्रिभिश्च दिवाकरः । 


२. ऋश्ठेट १।११४।१ मर्ण अत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ^ 
भाग० ६२1 ११।४ सुभस्म जगदास्मन' | 
२, जगहूःुस्पेभवम्‌ ४ हिरण्प्रग्भयऽण्डगक्तौऽस्ति पुर््राऽञ्ययोऽनुषाख्प्रो विरो द पष्ट । 
४ एनसाइ० रिती एधिक्स लिल्ट्‌ ई पृष्टे ८१ परर देखिए ^“ किक 
वद्री. जिक्दं ५ पृष्ट -२८ पर्‌ देखिए ""द्रबिहियल"' 
यमस्य की गगा पप्र ३४ पर्‌ उद्धृत श्री हनीतिकुमार चरी का मत । 
बहौ एप १७ पर्‌ उदधतत ॐ, सम्पूणानन्द जी कै विचार) 
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\ क पतिनेःय तथा स्थष्टकाय छम्बोदर जानन भणेदा क्रयन्त. ब्रह्म, म्ल प्रकेत, महन्तच्व, 
महुकार, इन्द्रिय तथां भृतसगं के अधिष्ठाता देव्ता है तथा उरक विचित्र वणं एवं 
स्व॑प इन तत्वों क्रे वर्ण, स्वरूप तथा उनकी सुनिर्धीरित पंष्पाओं पर्‌ आघातं हु | 

इसके अतिरि इन देवतारभो के ( विन्ञेकर शिवः तथां उनके पुत्र कौतिकय 
एव गणे के ) मठ, मन्दिर एव पूजन का किदो प्रचन द्रविड परिवार की मापा के 
क्षेत्र ( दक्षिण भारत जह पर प्रायः ङ्ृष्ण वर्णं तथा विरिष्टं नृतत्तीय रवना वाले 
भारतवासी रहते ह) मे, होने के कारण इन दैवता को तथाकथित द्रविड संस्कृति 
क्री देन मानना एक भयकर मुकर के अतिरिक्त समग्र धस्य न्च विमुख होना है ¦ 
यदि दक्षिणमे सद्र जिवे की पूजा वहृल्तायेहौती दह तो क्या चततर्‌ भारत कै 
प्रत्येक ग्रास, नगर तथा धर्मे निवाय महीर? चिव कों प्रिय कात्ती ओर्‌ कंलाप्न 
क्या उत्तस्मे नहीदं? ओर क्थाशिविके घोराघोराट्मके द्विविध स्वरूपं क समान 
ब्रह्या ओर विष्णुके शूपमेभी द्विविध सन्धि कही सिक्त । पन्‌. गणेम्‌ का पूजी 
स्थापना क्या उत्तर भारत के सभी नवीन प्राचीन देव मन्दिरोभमै नहीकी जती गौर 
क्ण उनका नाम छेकर प्रस्येक शभ कायं नही किया जाता? कातिक्ेय का जन्म कया 
उत्तर मारत मे नही हज धा? बौर क्था आज भौ उत्तरवष्टोने उन्है पूण्तः मुखा 
इाखा है? नही कमी नही! हमने अपने इन देवताओं को न्‌ कभी मुलाया हं आरन 
भखायेमे ही । अतएव तथाकथित र्य द्रविड संस्कृति कफे विभेद एषं सम्मिश्रणकर 
धारणः पणंत्तया घान्तिपूणम हृ । 
यथार्थता तो यह है कि माषा, संस्कृति एवं धमके प्षेतरम द्रविड ओर्‌ आयं 
को सेद-बत्पता तथा उका प्रचार-प्रसार पादवाप्त्यो की भेदनीति तथा रमर अङ्गेन 

"का प्रतिफल है! आज से करीव सौ वर्णं पहले सन्‌ १८७५ ई. मे आर. सी. काटंबयेट 
नामक पाद्चाच्य भापानस्तरी ने “ए कामपेरेसिव द्रविडियन प्रामर्‌ नामक्‌ न्यक्रिर्ण 
प्रथ कौ रचना कीथौ! उसमे पेटी कार्‌ द्रविड शब्द का प्रयोग तमिल, तेलुमुः 
कन्नड. मकयाख्म तथा नल्‌ अापाजो के परिवार के चिणक्यिगयाथा ! सके पहल 
मह शव्द दक्षिप्र के कुश क्षतरियोके किए प्रयुक्त होता था} किन्तु काल्डवेल के प्राम 
के पश्चात्‌ यह राब्द भाषाशस्तरि के अतिरिक्त दाक्षिणात्य घमं संस्कृति तथा समाज 
आदि के अध्ययनो क्र फलस्वषू्प इन सभी क्षेत्रो मे तीव्रता फैल मया) आर्‌ आजं 
उसका दशग्रहु हमारी साम्टरतकं एकता का भग करन म॒ सद्व ह्‌) 

दस रचित विपयान्तर्‌ के पश्चात्‌ हम अपने मुरु उदुदेद्य का ओर छौरते 
पौराणिक सर्गप्रक्रिया तथा ब्रह्याण्डविद्या कै सम्बन्ध मे दो शाब्द अक्ति करण 

. पराणोऽ्के अनुसार सृष्टिक प्रारस्म मे जगत्कारण ब्रह्य एकाका थ । उन्न 
सष्ठ की श्च्छा की । फलस्वरूप उनसे प्रति ओर्‌ पुरुष का जोडा ₹त्पन्न दुरजा । 





१ दे०"द्रमिियनः। एनक्षाड० रिनी० एथ, जिन्द &, प° १-२८। 
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दनम दे सर ध्कितिमान चतन पस्पया ईष्वर के अयिष्टान म्र जड प्रकरृत्ति प्च महत 
अहकार आदि तईच तत्वों कौ सृष्टि हद । शकृति के अनुग्रह तया पुश के अधिष्ठान के 
फलस्वरूप, इत सैरईदुस त्वो ने संयुक्त हकर हिरिण्याण्ड की ष्टि कौ । यह्‌ हिरष्याण्ड 
जड याश्रचेत्तन था पैयोक्रि उदकौ उत्पति प्रकृद्तिजस्य जड तत्वासहूर्दैथी! इ 
जडाण्ड मरं चेतन पृष्व, रोक-सृष्टि कौ इच्छा तेप्रत्रिष्ट हुमा ! पुराणो मे उस हिरण्याण्ड 
गृरित्त पुरूष को हिरण्यमरम्‌ या ब्रह्मा कहा जाताद्वै। ब्रह्मा ने उक्त जहाण्ड से चन्दन 
भुवनात्मक लोक ठथा उम लोक के दैव, दानव, पञ्ु-पक्नी तथा मनुष्य आदि नित्रानियो 
की सृष्टि कौ । यह्‌ जड चेतनात्मके रोक ब्रह्मा द्वारा निमित्त हने मे त्रह्माण्ड कहखर्ता 
ह उसकी एक संज्ञा विर्‌ भहु, 

इस प्रकार पुराणों मे कारण हिरण्युमभ विराडस्मक सगप्नक्रिया का प्रतिपादन 
करिया गया ह ! जिसे उपतिपदादि वदिकि साहित्य म भी मान्यताप्राप्त ह| 

पराणो के अनसार ब्रह्माजी द्वारा रचित इम त्रह्याण्डमे भुभुवः स्व आदि 
सक्लोकः ह जिनकी उत्पत्तिं सत्य्मकट्प ब्रहाीके भः भुवः आदि शब्दौ के उच्चारणं 
मात्रसेहुदथी। इनमे स्‌ भूरोक शेषं छोको क अधोभागं मे स्थितिहे । उसकश्पष्ट पर 
सप द्वीप तथा सप्र भागर स्थित हे । इनमे मे जम्बुद्रीप नामकं कन्द्रीय्‌ द्वीप मे भरतवं 
नामकं ह्वमाय देग स्थिते हु । इम भूखोक फे नीचं गतल-वित्तल आदि सात प्राता 
खोक तथा रौरव आदि अनेक सरक कीं कमना पुखर्णीमे की गयी हु 1 इन सब छोको 
को लग्वाई-बरौडाई, वभव, रीति-रिकान चथा निवामियो सम्बन्धी विवरण प्राय. प्रत्येक 
पुराण मे विस्तारपूर्वक दिया गया है । यहु विवरण पुराणौ की रोवक्‌ एवं अतिशसोत्ति- 
पृण शली मे निषद्ध है किन्तु आधुनिकं भूगौट तथा ब्रह्माण्ड्किी क विवरणो की दृष्टि 
सै प्रायः काट्पनिके है) “ 

इषु प्रकार्‌ सुष्टितच्े विचर्‌ को दृष्टस पुणो म ब्रह्मवाद का प्रलिपादस क्रिया 
गया ह । उसे ईक्वर तथा देवक्ताओ से सम्बद्ध होन के कारण ईदवरताद या रेकतावाद 
मी कहा जा सक्ताहं1 चूक पुराण ब्रह्य कै एकस्व का प्रत्तिपान करते है इसलिए 
उन्ह्‌ एकवादी या अद्रतवादी भौ कहौ जा सकता ह । पराण दस विश्व को अनादि 
जनन्ते अथात्‌ निन्य मानते हए मी उसकी सूष्टि, स्थिति एत प्रख्य मे निश्वास रखते है । 
उनके अनुसार यहु विश्वं प्रवाह की अपेक्षा अनादि अनन्त एवं निव्यद्वै नकि वर्तमान 
सृष्टिक अपेक्षा । फिर मी नचंकरिवें ईर्वर द्वारा इ विद्व की उत्पत्ति के सिद्धान्त मे 
वदवास रवते हं इसलिए उम्हं मुष्टिवादी कहा जाता है । दसके विपरीत्त सैन दार्शनिक 
असुष्टिवाद कै पोषके तथा स्वभाववादो है जबकि जाधुनिक वैजानिक चिक्ासथादी कटू 
छने मं गौरव का अनुमव करते हुं | 
विकासवादं 

विकासवादयी वहुधा जडवादं का समथैन करते है । उनके अनसार इस विष्व का 
मलिक द्रव्य भृतर्मिक या जड़ दँ । उनका यह मत जैनो कै जड पेतनवाद (दित्तस्ववाद) 
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तुथा पुराणो के ब्रह्मवाद कृ खण्डनं करता ह क्योकि वे जनौ के समान जड भौर चेतन 
इद्र दो पृर्णतः स्वतन्त्रे एवं मौलिक द्रभ्यो कौ सत्ता स्वीकार नही करते । उनके अनुसार 

चेतना जडतत्व काही व्िकमिक्त सखू्पदहु। बहु जंङ्तत्व सं पथकरता रखते टएभी 
"तत्वतः उससे अभिर ह । पुनः वे ब्रहवादियो के ईसं मत्ते भी पहुमत नही हं किर्ववश्व 

कै मरू कारण मे जड़ ओर्‌ चेतन--ये दोनो तस्व समान खूप से विद्यमान हुः जथा जड 

तस्व ( प्रकरति ) चेतन तच्य ({ पुरुप ) कौ अधीनता मे सृष्टि को रचना करता द) 
+ सष्टिप्क्रियाके सन्दभं ये भी विक्रास्वादियौ का मतत जते गुव पराणिक्‌ मत 
कौ खण्डन करता हँ । जनों के अनुसार न तो किरी परमत्वं की इच्छास इष विर्व 
की सृष्िहौतीहं ओरन किसी एक तत्त्व से इस जगत्‌ का विकास ही होता हँ । अपितु 
यह्‌ विन तथा विद्व-व्यवम्था शाखत्त ह । ईइसके विपरीते विकास्तवादी विष्टान्‌ विव 
के उद्‌भय तथा निरन्तर विकास का प्रतिपादन करते हं । ईइक्षी प्रक्रार पुराण रबा 
ब्रहच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति मे विकासवादौ विद्वासं नही करते । पुनः वै पुरा्णोके 
इय मतमे तो कदापि विश्वास नही करते किसुष्टिके प्रारम्भ इ ब्रह्माजी ने जिन छक 
तथा उन्फ्रे निवासी प्राणियो कीज्िमिकूपम रर्वताङकीथीने उसी वार्म्परस्किख्पम 
आज भी मौजृद है 1 उनके अनुसार ब्रह्माजी द्मरा अरो षप पूत्रं रचितं ( यद नहु 
ब्रह्माजी ने रचा दहो!) छोको तथा प्राणियों का स्वरूप निरन्तर भरिवतित, परि्ववितं 
वं विकसित होता है 1 इस निरन्तर विकासिके करण अज बहु इत्तना अर्धिक 
रूपान्तरित हयो चका कि क्ञावदं ब्रह्माजी भी उमे देखकर पहूचानने से इतकरार 
कृर्‌ द । 

इस प्रकार तात्त्विक दष्ट से विकासवादी विद्धान्‌ जड्वादं या भमीौत्तिकदाद का 

भ्ुथा प्रक्रिया की दृष्टि प्े विकासवाद्‌ का प्रतिपादन करते ह । इसके विपरीत पृरामोमे 
ब्रह्य बाद एवं सृष्टिवाद क प्रतिपादन किया गया ह । जबकि जैनाचाय पद्रव्यवाद तथा 
स्वभाववाद का प्रतिपादन करते ह्‌, 
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ईसाष्यो के पवित्र धामिक ग्रन्थ बादबरुमेदो खण्डदहु | 

प्रथम खण्ड "पुराना-नियम' ( भल्ड -टेस्टामेण्ट ) कहकाता ह । जबकि दूसरा 
खण्ड (तथा-नियम ( न्थु-रेस्टामेण्ट ) के नामस प्रसिद्ध ह । इनमे से पुराना-नियम फहू- 
दियो का घमम्रस्यदहं ओर मय नियम दादयो कण । 

पुराने नियममे सृष्टि कौ उत्पत्ति कां वर्णन सतिस्तार्‌ किमा गया हुं । इस्‌ प्रस्य 
कामारम्भदही सृष्टिकी उत्पत्ति सम्बन्धी अध्यायमसने हौतःहं। पृराने नियप्नके दश 
सुष्ठि-बर्णन को ईसाई ओर मुसरमान भीं मास्यता प्रदान करते टं । ईसादुमो के नघ 
नियम मे बुष्टि कौ उत्पत्ति का अलग से कोद वणेन प्राप नही हत्त ओर न मुसस्मानि 
के धमंग्रन्थ करानशरीफम ही मृष्ट की उत्पत्ति का क्रमवबद्ध वणन प्राप्त हतां । वकि 
दन तीनो धर्माकी प्रम्पराणएकदहीरहीरह इसलिए परप्पराप्त चरकी आधी सुष्टि-कथा 
को वे मान्यता प्रदान करते हं । 


सृष्टि को उत्पत्ति 


बाइबल के अनुसार परमेश्वर मे ९ दिनमे सृष्टिक एचनाकी अर सातवे 
दिन विश्वास किया । 

रष्टि के पटुक दिन परमेश्वर ने आकराश्च ओर्‌ पुथ्वीकी मुष्टि कौ 1 उस समय 
पृथ्वी बेड ओर निर्जन थी! उस पर जर सथा अन्धकार का सप्राञ्यथा | पतव 
परमेश्वर नं प्रकाठाकी थृष्टिकी मौर प्रकाक्ष समे अन्धकारको अकण करिया । प्रकाञ्च 
दिनं कट्या भौर अन्धकार यतत । सश्च हुई, फिर मोर हआ । इम प्रकार पहला दिन 
समाप हुभा | 

दूसरे दिन परमेश्वर सं कहा क्रि जर के घीच एक पक्वा अन्तर्‌ दह कि जटः दौ 
मागहौ जयं । इस भरकार अकाय कौ रचना हई भौर दूसरा दिम समाप्त हुआ । 

तीसरे दिन परमेश्वर ने समुद्रे ओर पृथ्वी को बनाया । तथा पृध्वी पर्‌ तुण, 
वृक्ष आद्वि वनस्पति बनाये । 

चौथे दिवस परमेद्वर ते आकाश मे सूर्य-चन्द्र तथा तारागणों कौ रचना की) 
सूयं कये दिन पर प्रभुत्व दिया भौर चनमा कौ रातत पर्‌ । 


+ २६ नवषर ततेया कशता 


\ रपव दिन परमेश्वरने जछ्चर प्राणियोकी सुष्टिकी ओर फिर नर्मचर 
पक्षियों को बनाया । सारा समुद्र मौर पथ्वी इन जीवधारियों ते भर गयी । 

छठे दिन परमेश्वर मे गाय-वंछ, बकरी-घोडे आदि घरे पशु; रेगनेव्कै जन्तु 
तथा वन्य पदं की सृष्टि की । परचात्‌ परमेश्वर ने . इन सवे प्राणियो पर्‌ अधिकार 
रश्नेवाले मनुष्य को अपने स्वरूपं के अनुसार उत्पन्न किया } मनुष्यो कौ सृष्टि नर्‌ ओर 
नारोकेषूपमे हई । इस प्रकार छटा दिनि भी बीत गया । 
, स्तवे दिन परमेश्वर ने सम्पर्णं सृष्टि रचक्रर विश्राम किया ओौर उते पवित्र 
दवद ठहराया 


सनुष्य कः उत्पत्ति 


प्रमेदवर यहौवा ने भूभिकौ मिट से आदम ( प्रथम मनुष्य ) को र्घा मौर 
उसके नथुनो मे जीवन का श्वास फूंक दिया । अमन्तर परमेश्वर नै पृवं की भोर अदन 
नको वारिका रची गौर वहं उसने आदम को रख दिया । उस वाटिका के एक फल को 
छोडकर सभी प्रकार कै फर लाने का अदेश परमेदवर ने आदम कौ दिया । = 

परमेश्वर ने आदम क्रा अकंला रहना अच्छा नही समक्न भौर उसकी पसलो कौ 
डी से एकस्त्रीको बनाया । उसस्ीकानाम हृव्वा था । आदम मौर हृभ्वाः अदन की 
नाटिका मे पत्ति-पत्नी को तरह रहने लगे । 

एक बार वारिका के एक धूतं सपंके बहुकावे भं अकर आदमने परमेश्वर 
दारा घजित फर खा लिया । इसने उसे अपने नंगे होने का बोष हृं गौर उन्दने 
श्रजीर कै पत्तों को जोड़कर लंगोर अना लिये 1 इस कंपित होकर परमेश्वर ने उन 
दापित किया ह्वा को उसने गभं मे असद पीडा हनेका तथा पुरषके अभ्रीन 
रहने का लाप दिया तथा आदम को. भूमि पर मेहतत्त करके रोटी कंकने कौ श्चाद्‌ । 
आदम ओर ह्व्का क्री खन्तानें अज भो परमेश्वरं. कै उसी क्ष्य से पीडति हं 1 


आदम की केलादली 


आदम ओर हृश्वा से कैत ओौर हविर--ये दो पत्र उस्पन्न हृए 1 कैन ते कृषि. 
कर्म तथा हाविल ने प्रञुपाखन को अपनाया 1 एक प्रसंगमें कैननें हाबिरूको मर 
डादा । इसपर परमैदवर ने उसे अदन से निकाल दिया । कंन नें एके नमर बसायाः 1 
जिश्रका नाम उसके पुत्रके नाम षर हनोक्‌ नगर रखा मया । 

हनोक की कु परम्परा मँ नयी व्यवस्थां प्रचङिते कैरनेवाठे अनेक महापुरुष 
हए 1 यावा ने कम्बू मे रहने तथा पञुपाखन का प्र चलन क्षिया । नूबाल तै नूरय-पंगीत 
तथा वा्यन्त्रो का प्रचलन किंथा । तुर्त्व॑न ने रस्वविद्याकाप्रारम्भक्या। . 

कैन मौर हाविल के अतिरिक्त आदमको एक पुत्र भौर हज ¦ उसका नाम 
देत था। क्षेत के पुत्र एनोद्य के एमय दवे धहौवा-परमेश्वरः कौ प्रार्थना प्रचलति हदं । 


1 ४ 





^ वाद्व के अनुसार मादम की भयु ९३० वपं थी । उसका पुत्रे मेतं ९१२ वर्ध 
जीविक्ष रह । दत का पत्र एनोद्स ९०५ षप जीवित रहा । आदम की वल परम्पराम्‌ 
ण्व पीटी पे नूह हृञा। उसकी अयु ९५० वेप थैः । नुहुके समयमे महान्‌ जल- 
प्रख्य हुभा थां । जिसका उन्ट्सि हम आगे करगे । | 
नूह के वलजो फी आयु कारक्रपानुसार घरत्ती गथ 1 नकौ १० पीदीमे 
अब्राहीम हए । उनकी अथु १७५ वपंरथी। अद्राहीम कौ परस्पसमं धहृदीधमरं कै 
प्रवक्‌ हजरत मसा हए । उसको आयु १२० षषपथी) 
दस प्रकार आदय कौ रन्दी पीढी मे अब्राह्मीम हए । भौर अन्नाहीन की 
४२ेवी पीष्टी मेँ दूता मसीह उत्पन्न हए । इष तरह आदमकीं भ्रकी पीडीम ईसा 
मसह सद्छन्न हृए वे | 


ॐ२०४९व्‌ 


जवे पुथत्री पर मनुष्य बहत बहने खगे आर उतम ब्ुरादयां भो घूत्र वहने चमी. 
तवं परमेश्वर को अपनी इसं सृष्टि पर परश्नात्ताप हुमा भीर्‌ उसने उद नष्ट करना 
चाहा । चकि नूहु पर उका अनुग्रहथा इसलिए उसने नृहु कौ बुलार अपना विचार 
वेतखाया भौर नूह को एके गोपेर्‌ वृक्षक एकै ३२०० हथ छम्बी, ५० हाथ चौडी आर 
३० हाथ उची नाव वनने को कहा । ओर उस नावम धुप्टि कृ सभी जीन फे एक-एक 
जोड, सभी प्रकार के खयद्य, गीज तथा अपने परिवार के साथ शर्ण टेन को कहू ! नूह 
ने वसा ही फिया। 

फिर ४० दिन-रात तक जलप्रलय होता रहा । कर्पा ओर्‌ समुद्र के सारे स्रोत 
सुक गयं 1 पृथ्वी के भस्त ऊँचे-उचे पवत हषं गये भौर पृण्ी के समस्त प्राणौ निष्प्राण 
हौ गये । पुथ्वौ पर १५० दिन तक जेल का प्रादल्य बना रहा । छातर्थँ महीने नूर का जहाज 
मरारात्रे पचत पर्‌ टिक शया ओरं पृथ्वीका जल ग्य महीने तके घटता रहा । 

प्रयोपरान्ते नूह ने यद्वा की पजा की भौर इसमे प्रक्षत्न हाकर यहौवा नै फिर 
कभी जलप्रख्य न करने का वेने दिया । तघ से अषतक कों जलप्रलय नही हमा । 


, अन्तम्‌ प्रलय 
अन्तिम प्रखय कब होगा, इसे परमेञ्वर के अतिरिक्त ओर कोर्ट नही जानता । 
उस दिन सभी प्राणियों कै कर्मो को जांच होगी मौर तदन॒सार खन्द स्वर्गं जओौर्‌ नस्कसे 
जाना होगा । प्रलय का यह्‌ दिन न्याय-द्विस् या कथामत क्रा दिन्‌ कहुखातता ह | 





ह प 


प्यर्दिखिष् ॐ 


छि 


जेन-ग्रस्थ 
धः 


{ १. 
^ १, आदिदुराण ` --;; 


#॥ $ कु रा 


॥ 
' ++#१ ¢ 


\ २ उत्तरपरौण 


"~ २. कातिकेयादपरक्षा 


क 


४ जब्दूद्ापपण्णत्त) समह्‌) 
५ डवागस तिर्दश्निक्ा 


६. जेन साहिव्य क्रा ष्रहद्‌ 
$ इतिहष्ल (माग १) 
७ तद्वशं स्व्‌ 
८. विच्य पृण्णत्ति 
( त्रिरोक प्रहन्ति | 
९ व्रिलोकक्तार 


१०. अलोस्यदपिका 


९१, घमं का आटि प्रचरत 


९२ पुर 


१३ पाण्डवयुसण 
१४ सह पुशण.> 





। +> = 


सन्द्भं रन्यादछि 


॥ 
व ~ । चं 
गष 


` छे, आचार्यं जिनेन 


प्र. भारतीय ज्धानपीठ काली, स. प्रथम १९५१. 
अचायं गुणमद्र, प्र. वही, स. प्रथम १९५४ । 

सुनि च्वामिकूमार, प्र. राजचन्द्र आश्म अगास, सं, 
प्रथम १९६० ! | 
पठमनन्दी, प्र. जन सस्ति संरभलक सएष सोढापुर्‌, 
सं १९५८ ¦ 

सपा. म॒नि कन्टैयालाक कमलः, प्र आशम अनुयोग 
प्रकाजान ईदिन्खी-७, सं, प्रथम, १२९६९ । 

सम्पा. प दैवधस्दाश्र दोषी, प्र. पार्वत विद्याश्च 
वारणसी, सं. पथम १९६६ ¦ 

आचार्यं उमास्ताषी, प्र व्विम्डर्‌ जैन पुंस्तक्रारय सूरत) 
अगायं यतिवृषभ, प्र जेन संस्कृति सरक्षण सेध 
सोलायुर, स. १९५६ सथां १९६२ । 

आचार्य तेमिचन््, अर. ह्स्दी जव साहूत्य प्रकारक 
कार्थ. घम्बई, सं प्रधम १९१८। । 
चन्द्रमहूषि, प्र. सुकितिकसरु जैन महन मारा बडोदा, 
सं, १९९५ धि, 

कर्मन्द, प्र भारतीय दिभ्वर जन संघ अम्बला 
१९.६५ } 

आचार्यं रविपेण, भास्तीय ज्ञानपर कशी, १९५द । 
मनि दभेचन्द्र, सोखापृर, १९५४ | 

दे आद्विपूराण, तथा उत्तस्पुराण का अपरनम या 
संयुक्दनाम › 


रन्न "गूह श 


५५, च्यल्या प्रजञशचि 
( मग्तो सन्न ) 
१६ लाकतच्छ निणयं 
ननि 
१७ शोक श्रकाश्च 


१८. रोक विमाग 
१९. स्वाथसिद्धि 
२०. हरिविंङ पुराणं 


बद्ध 


२१. भमिधमं कौश 


२२. बुद्धिष्ट कास्मोशाजी 

२३. कार्माखोजी द्धी 

२४. हवन एण्ड हू दनं 
खुद्धिस्ट पसपेकिरव 

२५, पएनसादक्लोपीडिया 
आप बुद्धिरम 

२६. एनसद्क्टोपीडिया फः 

र्लिजन एण्ड पथिकं 


वेदिक पौराणिक 


२७, त्रवेद्‌ 
२८. यजुवंद्‌ 
२९. अथववेद 
३०. ईंशादि विशोन्तर- 
दातोपनिषद्‌ 











पर, ऋषमभदेव केररीमर जेन खेताम्बर संस्था, १९३७ 


आचार्य हृरिभद्र सूरि, प्र. हुंमविजय लाद्र्रेरी, बह्ैदा, 
९९७८ पि । . 
 विनयविजय गणि, अीवन्चन साकर्चश्र, बम्बू, 
१९५६ । 
सिह सूरधि, सोलापूर, १९६२ । | 
जाचायं पृज्यपाद्‌, भारतीय ज्ञानपीठ काली, १९५५. 
आचार्यं जिनसेन, भारतीय ज्ञानपीठ कारी, १९५५१ | 


ठे. आचाय बवेभृबन्धु, अनु. भोला नरेन्रदेव, प्र. 
हिन्दुस्तानी अकादमी इलाहाबाद, सन्‌ १९५८ । 

ङे° पेकगवर्म ( छन्दन }, सन्‌ १९२३ 1 ˆ 
( जमन ) 


छे. बी. सी, छा, सन्‌ १९२५ (कलकक्ता) ) 
जी. पी. मखालयेखरः । 


हैष्टिरज, आष्ट. जिह्द. ४ तथां ७ । " 


सस्कृति संस्थान, बरेली, १९६२ । 

वही । 

बहौ । 

निणयसागर प्रस, वम्बरई, १९४८ । उद्धत उपनिषदे- 
अथवर शिलोपनिषद्‌ , एेतरेय, कृष्ण, ग्रणपत्थुपनिपद्‌, 
गणेश पूवतापिनी, गोपाक्त उत्तरतापिनी, मोपाल पूर्व 
तापिनो, छान्दोग्य, पेगल, ब्रह्मविद्या, बहुदारण्यक्र, 
भस्मजावाल, मुण्डक, माण्डुक्य, मैत्राय, योगचूडामणि, 
योगतत्त्व, रामरहस्य, रदरहूदय, खवेतादवेतर, सुबाल, 
मुय सीता स्कन्द तथा विशिखि 


= 


म 
दः == तशा 


1 गन्द 
~~ - ४ 


५ -1 
[४५ ८ "य 


4 


> प, ए नत [ 7 भा (५१. 4 प ५ ह . ५ ् 


९२ 
ई 


ड. 


३५4 


२६ ॥ 
३, ९, 


२८. 
२९. 


% % , 


उपनिषद्‌ मन्दाकिनी 
त्रेदयिद्यां 


वैदिक चि्ञाल ओर 
भारतीय सस्छरति 
वेदिक द्ाहिष्य एवं 
संस्कत 

दतपथ ब्राह्यणः 
अग्निपुराण 


गरुडपुराण 
बह्यवेवर्सपुराण 
बृहद्‌ धमं पुराण 


देवदत्त ग्री, किताब महल, इलाहाबाद, शक १८८३ । 
डा. वायुदरेवशरण अग्वार, रामप्रसाद एण्ड संस, 
आग्रा, १९५९ । 

गिरधर शर्मा चतुवंदीः, विहार राष्ट्रभाषा परिपर््छटना 
१९६० । | 

पृ० बलदेव उपाध्याय, चारदा मन्दिर कासी, संण 
तृतीयं, १९५८ | 

चाखम्बा विद्यां भवन, वाराणक्षी ¦ 

सम्पा, बरुदेव उपाध्याय, चौखम्बा, वाराणसी, 
९१९९६ | 

सम्पा. रामञ्ञंकर भटाचाय, चौखम्बा, १९६४ । 
आनन्दाश्रम, १९३५ ! 

7 


| 


४१. ऋमद्‌मगवत-महापुशण गीदाप्र॑स, गोरखपुर, स, पांचर्वा, वि, २०२१ । 


४२. मरस्यपुराण { हिन्द ) 
७३. 
४४. 


|. 


, 


% 9, 


.2.क 
४९. 
५०. दवीभारावत (कल्याणांक) 


१. 


८९ 
1 


, ९. 
५४. 
५१. 


विष्णुपुराण 
विष्णुधर्मो्तिरपएुराण 


वायुपुराण 
४६. वामनपुराण (ष्‌ स्टडी) 


माकण्डेयपुराण~~एक 
सास्कुत्िक अध्ययन 
हिगपुशण 
देवीसागधत 


पुराणविमकें 
पुराण दिग्दन 
पराणरहस्यम्‌ 


घुराम पारस्जित 


पुराणम्‌ 
सयवार्षिक्‌ पत्रिकाः ) 








हिन्द सहित्य सम्मेषछने, प्रयाग, वि, २००३ | 
गोतप्रंस्त, गोरखपुर, सं. छर्वा, वि. २०२४ । 

सम्पा. प्रियवाला राहु, ओरिपएण्टल दुस्टील्वट, बडौदा, 
९९५८ । 

अनन्दश्चरस, १९० । 

डां. वासुदेवेश्चरण अग्रव, हिन्दुस्तानी अक्छदमी, 
द्राहु{बाद्‌, १९६१ । 

डां वासुदेद्श्षरणं घभ्रवार, पश्वरी प्रकािन, वाराणसी, 
१९६४ । 

सस्कृति संस्थान, बैरे, १९६९ । 

सस्कृति सस्थान, बरंखी, १९६८ । 


डा, बकष्देव उपाध्याय, चोखम्द, नीसणसी, 
१९६५. । 

पं माच्वावार्थ, माधव पुस्तकालय, दिल्ली, सं तुतीय, 
वि. २०१४। 

धारतधमं सिष्डाकेट, वाराणसी, वि. १९९० | 

प१. भिरघर शर्मा चतुर्वदी । 

काशियाज निधि, रामनगर, वाराणसी, ई, १९५९ से 
१२९६९ तक के अकृ 


कः 22 जनि ष्का श, न + १ 


सार्चयोग्‌ 
६ सस्वममाख् 


मी 
७ ग्रोगसून्नप्‌ 


९८. युक्तिक 


६०५ आख्गष्छारिक 


६१ साल्यदरान का इतिहास 


६२. सांख्ययोग दुर्भन का 
ज) गार 

६२. माल्य शास्त 

विविधं ग्रस्य 

६४. ममुस्षटति 

६.५. शसाय्रण 

६६. महाभारत 

६७. रघुत्रश्ष 

६८. मदत 


६९, इपमण्डनभ्‌ 


७2 प्रतोकंरा स्त 
४१५. गणे 


७२. हिन्दुदच परिवार का 


निकास 
७६. श्राभगवत्तस्व 


७१२ समन्वय दष्ी गगा 


७९५ ददुप्पा 


संपा... राम्लकर भद्वाघायं, भारपीय चिद्या प्रक 
शन, वार्राणमी, वि, २०२२। 
पपा, वही, प्र. बरही, १९६३ । 


र्ग 


॥ | 


1* 


पा, डं. रामचन्द्र पाण्ड्य, प्र, मौदतीखाटल बनाग्सी. 
दस, दिला, स, प्रथम, १९६७ । 
५९. सांरदुभन ( सख्यसूत्र ) सस्कृति संस्थान, जरेन्मे, १९६४ । 
दुश्वरक्श्ण, चोग्यम्बा, कवासणक्ती, चि. २०१० / 
पं. स्दयवीर रास्नी, विरजानन्दे बदिक संस्थान, 


ऽतान्ठपुर, स. प्रधम, १९५० 1 


हुरि्कर जोर, चौखम्बा, सं. प्रधम, १९६५ 


प. उदयत्रीर शष | 


टीकाकार वासुदेवहारणे भग्रवाल, राजकं प्रकाशन, 


दम्बद, ति २०१०। 


। 


सूतधार मण्डन, मोत्तीखार बनारसीदास, दित्छी, 


२०२९१ । 


परिपृणनिन्द र्मी, हिन्दी सिति, छकखनऊ, {९६४ । 
ढां सम्बृणानन्द, का्ी व्दापीठ, वाराणसी, वि. 


२००५१ | 


डो. सम्पूणानन्द, मित्र प्रकार, इलाहाबाद, १९६४ । 


हुरिह्रानन्द करपी, मूलचन्द चोप, वाराणसी, 


वि. १९९५७ | 


जर्गदीराचन्द्रं चतुरयंदी, नवन्ेतता प्रकालन, लखन, . 


१९६३ 
कदारनाव दास्त्रो 


णि, ष्णा 


एण्ड सक्ष ररित्ष्े 


४७६. उन्नोतिप की पर्हुच. 
„ , 
०७, सूरज चंद सितारे 

» ७८, जौत्र जगत 
७९. चिक्छाररनद्‌ 


८०, पाडन्रा्य दशनं 

८९ सानचश्षस्य को परख 

८२ सानच तान एषं नृवच्छं 
शास्र 


८३६ जोदमं को आध्यासिक 
क्ट 


पड हायक, अनु, अं गौरखप्रयाद, हिन्दी ग 
द्वन ॐ, १९६९२ 

गुणाकर सुद शुजिकमल प्रकाजन, दिल्ल, १९६० । 
सुरेश सिह, (नदी समिति, कुषम ऊ, १९५८ [षयेड 
दयानल्द पन्त, हिन्दुस्तानी अकादमी, ` इलाहाबाद, 
१९५६१ । 
डो. चन्द्रधम्‌ वर्मी, नन्दशिक्येर एण्ड ब्रदस, गरापश्षो. 
९९९४ | 
माधुर धिद्यार्थी एवं तिहु, केदारनाथ सामृचाथ, मेरठ, 
९१९६३ \ 

क्रयिदेव धिद्य।लकार, माननं विज्ञान परिपद्‌, छखनऊ 
९९६ | 

डो सर्वपटिल राधाष्टष्णन्‌, राजकसर्‌ प्रकाञन्‌ दिल्ने, 
१९६५ । 


८४ इडिन्दू पोह्ठोथीहद्य(अं रेकी) एलन इनि, रौके एण्ड कोजन पाल, दन्धरन, 


१९६८ | 


४०. न्ब भ}डग्ब एप्ड्‌ हिडिचं गाधिन्द छद पिल्श कताव पर=, + 110 


भिष्ज 
€ ९ भिषफ{ि प्र न विस्म एद 


१९५८ | 
आर सी, भण्डारकर, इण्डोलाजीरकरु दुक हाच, 


माद्रनरं रिदटीलक्त सिस्टस्‌न वाराणसी, १९६५. । 


रिरजन पुण्ड इ!थक्म 
( अगर ) 


रेख 
८८. वादुदरेवज्यरण अख्रवाल 
८९. मधुसूदन ओक 

धै १५ 
९०. शिर, छमा चतुवेद्‌) 


मघुसूदन मोद्या 





८७ एनसादक्छोपीडियया ओफ सम्पा जेम्स हस्टिष्न, टौ टौ शलाक जिव्द ५ 


तथा ६ । 


पुराण विद्या 

पराणम्‌ १1१1 १९५९ । 
"पुण प्रसग 

पुराणम्‌ १। २। १९५९ । 
पुण कक्षणानि 

पुराणम्‌ २। १-२। ९९६० । 
पदम्योनि ब्रह्मा 


) ॥ 





= 





गु 


~ ष्णं 


# 
५५९. वासुद चक्रम अवार 
९३. जभ।न गोजर शिविर 

ऋ वि 
९४ चासुद्रवशरण अग्मत्रार 
९५, सिन्धु पश्च. ङउन्जै 
९५६. पृथ् दमार्‌ अग्रवार 
९७. दण्डी रोर 
९८. बिद्यादत 


९९. त्ारादनत पाण्डय 


१०.०. अरेविन्द्‌ मोहन 


हिरण्यम 
पुराणम्‌ २। १-२। १९६० 1 | 
(दि प त्छेम अफ गणेश इन दि पृराभाक्ञ' 

पुराणम्‌ ˆ 4 ९१। १९६२ } + 
“दि पुराणाज एण्ड दि हिन्दू रि जनः 
पुराणम्‌ ६। २ १९६४ । 

(रोष--दि कार्मिक सपेण्टः 

पुराणम्‌ ७} १ १९६१५ । 

स्कस्द देन दि पुराणाः 

पुराणम्‌, ८ १। १९६६ । ५ 
डं आद आफ शिव 

पुराणम्‌ १०। २। १९६९ । 
कुभि ' 

धमयुमे ( साप्ताहिक ) दि, २१-९-६९ - 
करुरज उत्तर भारतम 

घसग्रुग ( साप्ताहिक ) दि. २५-१-७० । 
"अद्वितीय तारे क्वासर भोर ब्रह्माण्ड रहस्यः 
र्मु ( सासाहिक } दि. २०-४-६९ । 


१, 





